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प्रिय छात्रों को 
समपित 


अआसुख 

शिक्षा-शास्त्र में पाश्चात्य-शिक्षा-शास्त्रियों के ऊपर हिन्दी में लिखी 
हुई पुस्तकों का पूर्ण अ्रभाव है । इसके कारण बी० ए० के छात्रों को तद्विष- 
यक कठिनाई मी पड़ती है। विश्वविद्यालय में गत कई वर्षों से अ्रध्यापन 
कार्य करने में सेरे समक्ष यह कठिनाई प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुई। विद्या- 
थियों की कठिनाइयों के अलावा एक अन्य समस्या भी शिक्षा के इस क्षेत्र 
में हे श्र वस्तुतः वह सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या है वेज्ञानिक 
दृष्टिकोश ५एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिखी हुई पुस्तक की । इसे ध्यान में 
रखकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है जिससे विषय का स्पष्टोकररण 
उचित ढड्् से हो और विद्याथियों को विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों के विषय में 
तत्कालीन परिस्थितियों के साथ-प्ताथ समुचित ज्ञान प्राप्त हो । 

विषय के प्रतिपादन में जहाँ तक हो सका है प्रत्येक शिक्षा-शास्त्रो की 
मूल-पुस्तकों का प्रयोग किया गया है और उन्हीं में से उद्धर्णण भी दिए गए 
है जिससे उनके यथार्थ बिचारों का ज्ञान हो । सूल-प्रन्थों से उद्धरण देने के 
कारण पारिभाषिक शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है जिसके कारण भाषा 
कुछ क्लिष्ट हो गयी है, फिर भी मेरा प्रयत्न यही रहा है कि विचारों को 
स्पष्ट रोति से प्रकट करू और यथाशक्ति मैंने किया भी है। मेरा प्रयास 
कहाँ तक सकल रहा यह विद्यार्थोगण तथा शिक्षा-शास्त्र के अ्रध्यपपक 
निर्णय करेंगे । हे 

अपने सहयोगी प्रोफेसर श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त तथा सेरे प्रिय छात्र 
श्री प्रक्लाद चन्द्र राजवेदी ने पुस्तक को प्रस्तुत करने में मुझे बड़ी सहायता 
दी है। में उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ । सम्भवतः महान्‌ शिक्षा-शास्त्रियों 
की कृतियाँ भी सम्मान ओर कृतज्ञता की अपेक्षा रखती हैं जिनकी सहायता 
उद्धरण रूप सें ली गईं है। श्रन्त में में उन सज्जनों का भी झ्राभारी हूँगा 
जो अपने उपयोगौ सुझावों के द्वारा पुस्तक की कमी को दूर करने का कष्ट 
करंगे जिससे भविष्य में इसकी उपादेयता विशेष रूप से हो 

है प छात्रवृन्‍द के लिए पुस्तक उपयोगो सिद्ध होगी श्रोर तभी में 

झपना प्रयत्वच्छफल समफगा । 


शिक्षा विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय 


| एस० के० पाल 
साच श्ध्श्८ 


हितीय संस्करण की भूमिका 


है 
द्वितीय संस्करण को विद्यार्थियों एवं शिक्षा प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत 
करने में मुझे बहुत हुए हो रहा है । इस संस्कररा में मैंने एक नया अ्रध्याय 
“हब्वर्ट स्पेन्सर? पर जोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण पुस्तक का यथा- 
वश्यकता संशोधन कर दिया है। साथ ही साथ शअ्रन्त में हिन्दी-अंग्रेजी 
पारिभाषिक शब्दावली भी दे दी है। श्रतएव यह संशोधित और संबंधित 
संस्करण अधिक उपयोगी होगा श्रौदु पाठकगणा इससे पूरा लाभ उठावेंगे | 


ढतीय संस्करण की भमिका 


इस संस्कररा में पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ कर यत्र-तत्र श्रावश्यक 
परिवर्तेत किए गए हैं। इस प्रकार पुस्तक की उपयोगिता और बढ़ गई है॥ 
इससे विद्यार्थीोगयश अधिक लाभ उठा सकेंगे, ऐसी आशा है । 
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“संसार के पापों का विनाश तभी सम्भव है जब सच्चे दार्शहिकों है 


हाथ सें राज्य की डोर होगी श्रथवा जब राजनोतिज्ञ किसी चमत्कार (7२! 
सच्चे दाशे निक बन जायेंगे |” 


०-४ ८ 
बजट 


अध्याय--१ 


प्लेटो 


(४०८ ई० घृ०-- वे ४८ ई० पृ०))' 
भूमिका 


समय की दृष्टि से शिक्षा सम्बन्धी विचारों का अध्ययन प्लेटो द्वारा दिए नए 
ओर बताए गए विचारों से आरस्म करना चाहिए । पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास # 
प्लेटो का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यद्यपि प्लेटो की मृत्यु हुए लगभग दो हजार 
तीन सौ वर्ष बीत गए हैं तथापि आज भी लोगों पर उनके विचारों का प्रभाव ८ 
नहीं हुआ है | वर्तमान काल एवं भविष्य में दाशनिक, राजनीतिक, सामाजिक ए 
शैक्षिक प्रश्न उठ सकते हैं जिनके लिए प्लेटो के विचारों को नए दंग से अध्ययन 
किया जा सकता है तथा उनका नया अर्थ लगाया जा सकता है। परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण शिक्षाशासत्र एवं शिक्षित मनुष्यों के जीवन और दिद्ारों य० 
उनका प्रभाव बहुत समय तक तथा गहरा पड़ा है। 
सभी वाल के विचारकों में प्लेटो एक श्रेष्ठ एवं मौलिक दृष्टिकोण रखते 
वाला विचारक मादा जाता है। विश्व-इतिहास में वह सर्वप्रथम व्यक्ति था जिउन 
दर्शन-शास्त्र की एक महान्‌ एवं सवागीण प्रणाली बनाई जिसका प्रयोग विचार आर. 


स्पा 
डर 
कक 
अ्कानक 4. 
६४०] 


१--श्न तिथियों के विषय में विभिन्न लेखकों में मतभइ है। उपयुक्त तिथियाँ 'इन्ताइक्लों - 
पीडिया मिटिनिका' से उध्ृत की गई है। 


: अ्रध्याय १] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शा घ्न्नी 


व्यवहार के सभी विभागों में होता है। वह आदश्शवाद का महाँन्‌ संस्थापक एवं 
जद में प्रचलित होने वाले सभी दाशंनिक सत्यों की खोज आरम्भ करने वाला था | 
प्रत्येक विचारक पर अपने काल का प्रभाव कम या अधिक अंश में अ्रवश्य 
'इता है, यह बात बड़े से बढ़े विचारकों के लिए भी सत्य है| श्रतः प्लेटो के शिक्षा 
अम्बन्धी विचारों के अध्ययन करते समय ग्रीक जीवन, तत्कालीन राजनीतिक, सामा- 
ज्रक परिस्थितियाँ एवं शिक्षा के उद्देश्य तथा उनके स्वरूपों का अध्ययन अत्यन्त 
आवश्यक है | 
पृष्ठभूमि 
प्राचीन ग्रीस, वास्तव में, एक छोटा किन्तु अत्यन्त मनोरम देश था। सम्पूर्ण 
"*श छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था तथा उसकी भूमि कंकरीली श्रौर पथरीली 
थी | भूमि की नैसर्गिक सुन्दरता ने देशवासियों के मन को 
अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। समशीतोष्ण जलवायु 
ने उनके हृदय में प्रसन्ता की लहर उत्पन्न की थी तया संतु- 
ल्षित वायु ने उनके विचारों में संतुलन एवं समता उत्पन्न करने 
म अपना महान योग दिया था। राजनीतिक दृष्टि से सम्पूर्ण ग्रीस अत्यन्त छोटे-छोटे 
हरी राज्यों ((:५ 5६2८७) में बंटा हुआ था| ये राज्य कभी-कभी व्यक्तिगत अथवा! 
'ज्यगत्‌ वैमनस्थ के कारण अथवा अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए परस्पर 
गद्ध कर लिया करते थे | फ़ारस देश के निवासियों के आक्रमण करने पर जिस प्रकार - 
ई शहरी राज्यों ने आपस में मिलकर एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा संघ की स्थापना की 
थी उच्ी प्रकार ये शहरी राज्य बड़े-बढ़े भीषण आक्रमण के खतरों वी सम्भावना के 
समय आपस में मिलकर एक जबरदस्त प्रतिरक्षा सं्ध स्थापित कर लिया करते थे । 
इन राज्यों में दो राज्य अत्यन्त महत्वपूर्ण माने गए हैं क्योंकि उन्हीं दोनों राज्यों में 
प्रोक शिक्षा का उद्भव और विकास हुआ था। तत्कालीन ग्रीक शिक्षा का रूप हमें 
इन्हीं राज्यों में देखने को मिलता है। अतः इम केवल इन्हीं दोन। महत्तपूर्ण राज्यो 
ही विस्तृत रूप में विचार करेंगे। वे दोनों राज्य हैं स्पार्ट और एथेनस | 
स्पार्ट के नागरिक दुश्मनों से घिरे हुए थे जिसके कारण उनमें सदैव आक्र- 
मण का भय बना रहता था। उन लोगों को अपने शत्र॒ुश्नों को पराजित करने की 
व्वा् बीगिकों * चिन्ता प्रतिक्षण चिन्तित किये रखती थी। आक्रमण से श्रपनी 
रक्षा के लिए सम्पूर्ण स्वतंत्र स्पार्टवासियों के लिए यह आव- 
श्यक ह्दो गया था कि वे -शाज़्य की* सेल्य धाक््ति को संगठित क्र | इसके अतिरिक्त 


ग्रीस की भोगोलिक 
तथा राजनोतिक 
स्थिति 


प्लेटों | | भ्रध्याय १ 


उनके लिए यह भी आवश्यक हो गया था कि वे ऐसी शिक्षा योजना का निर्धारण 
करे जो कि देश की सैन्य शक्ति की समृद्धि के लिए अत्यन्त शक्तिशाली सैनिक तथा 
उच्चकोटि के देशभक्त उत्पन्न कर सके | धर्य, शक्ति, सहनशीलता तथा आाशापालन 
आदि उनके शिक्षा के आदर्श निर्धारित किए गए | फलस्वरूप शिक्षा विषय तथा 
शिक्षा-प्रणली आदि से अंत तक सैनिक मान्यताओं से ओत-पोत थी | मानसिक शिक्षा 
की ओर बहुत कम ध्यान दिया गद्मा था | स्पार्ट की शिक्षा प्रणाली का एकमात्र 
उद्देश्य राज्य सेवा था | सम्पूर्ण शिक्षा योजना राज्य दी ओर से ही परिचालित की 
जाती थी । एक समाजवादी राज्य में शिक्षा के पूर्ण राज्य-नियंत्रण का यह एक 
अत्वन्द ज्वलंत उदाहरण है| वर्तमान समय में इस ग्रकार राज्य द्वारा परिचालित 
शिक्षा योजना का रूप हम नाज़ी जम॑नी तथा फासिस्ट इटली में देख सकते हैं । 
स्पार्ट के विपरीत एथेन्स एक अधिक प्रगतिशील राज्य था तथा वहाँ आक्र- 
मण संघर्ष की समस्या स्पार्ट के समान अत्यप्त महत्वपूर्ण और आवश्यक न थी | 
एयेन्स की शिक्षा उसके नागरिक युद्ध की अपेज्षा शांति को अधिक परुनन्‍्द करते 
व थे। अतणएव वे शांति की प्राप्ति के लिए प्रवत्नशील बनाए जाते 
थे । राज्य का यह सदा प्रयत्न होता था कि वे अपने नागरिक्रों 
को एक सुसंयत मनुष्य बना सके | साधारणत: एथेन्स की शिक्षा दो कालों में विभक्त 
की जाती है एक तो प्राचीन एथेन्स की शिक्षा जो कि फ़ारसीय युद्ध ( ४७६ ईं० पू० ) 
के समय तक प्रचलित थी तथा दूसरी एथेन्स की नवीन शिक्षा जो कि एथेन्स की 
उन्नति की पराकाष्ठा के समय तथा उसके बाद तक्न प्रचलित थी | हम इन दोनों 
रूपों पर अत्यन्त संक्षित रूप में क्रमानुसार विचार करेंगे | 
स्पार्ट की शिक्षा की अपेक्षा प्राचीन एथेन्स की शिक्षा का उद्देश्य एवं विषय 
अत्यन्त व्यापक था। उसने समाज तथा शिक्षा में प्रजातन्त्रात्मक आदर्श उपस्थित 
प्राचीन एयेन्स की करने मं 5 अद्सुत्‌ प्रगति उपस्थित की थी | एथेन्स की 
शिक्षा में मानसिक योग्यता से युक्त, सौन्दर्य-प्रिय तथा शारी- 
रिक एवं सेन्‍्य गुण-सम्पन्न युवकों के उत्पन्न करने की योजना- 
थी | यद्यपि कुछ सीमा तक शिक्षा राज्य पर आधारित थी किन्तु संपूर्ण रूप से एथेन्स 
में शिक्षा राज्य अथवा जनता की सीमा से परे थी | राज्य शिक्षाथियों से संगीत तथा 
व्यायास की अ्रपेज्ञा करता था । इसी कारण से उसने*शिक्षा में इन दोनों का स्तर 


निर्धारित कर दिया था, किन्तु बालकों की शिक्षा का संचालन वरिवार द्वारा ही 
होता था | 


शिक्षा 


अध्याय १] [ महान पाश्चात्य श्षिक्षा-शास्त्री 


, फ़ारसीय युद्ध के पश्चात्‌ एथेन्स के समाज में राजनैतिक, श्राथिक तथा दाश- 

निक विचारों के क्षेत्र में क्रान्तिकरारी नवीन परिवर्तन हुए |” इन आश्चर्यजनक परिं- 

वर्तनों के कारण प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं प्रणाली |महत्त्वहीन 

फ़ारसीय हक के पतोत होने लगी तथा उसके पुनर्निर्माण का प्रयास भी 

है आरम्भ होने लगा। शिक्षा का आदश बहुत सीमा तक व्यक्तित्व 

के महत्व पर केन्द्रित हो गया । राज्य के महत्त्व की अपेक्षा 

मनुष्य के व्यक्तित्व पर अधिक जोर दिया जल्ले लगा। व्यक्तिगत प्रसन्नता एवं 

उम्पन्नता पर प्रशिक्षण के आयोजन की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। 

शित्ता के च्षेत्र में इस महत्वपूर्ण प्रगति के समक्ष प्राचीन शिक्षा व्यक्तित्वहीन एवं 

संकुचित प्रतीत होने लगी तथा व्यक्ति के सर्वाज्ञीय विकास के लिए प्रत्येक प्रकार 

की शिक्षा वी आवश्वकता जान पड़ी। राजनी ति के च़ुत्र में व्यक्तिगत महत्व को 

अप्रत्याशित स्थान मिलने के कारण व्यक्ति को वाद-विवाद तथा जन-सम्पर्क में निपु- 

णता प्राप्त कराने की श्रायोजना होने लगी | 

उपरोक्त नवीन आदइर्मच्रदाओं की पूति के लिये 'सोफिस्टो नामक अध्यापकों 

का दल बहुत ख्याति प्राप्त करने लगा। इन सोफिस्ट! अध्यापकों वी यह घारणा थी 

सोफिस्ट कि वे किसो भी व्यक्ति को कोई भी विषय पढ़ा सकते हैं तथा 

अपनी शिक्षा द्वारा वे नवयुत॒कों को जीवन में कठिन कार्य 

करने के योग्य बना सकते है | इस प्रकार इन सोफिस्टों ने शिक्षा के छेत्र में एक नई 
आऋद'ज़् उठाई तथा व्यक्तिगत महत्व को चरमावस्था में ला बिठाया | 

इन परिवर्तित विचारघाराश्रों के होते हुये भी दूसरी ओर रूढ़िवादी विचार- 

धारा भी पनप रही थी। इन रूद्िवादियों का विचार था कि हमें 'प्राचीनता की ओर 

लोटने? में ही लाभ है, अर्थात्‌ शिक्षा का नियंत्रण राज्य द्वारा 


व्यक्तिदाद एवं | हे । 
समाजदाद में ही हो | व्यक्ति एवं समाज के आवश्यक सामंजस्य की स्थिति 
सामंजस्थ “ते करने के लिए कुछ योजनाओं का निर्माण आपेक्षित 


था । महान्‌ विचारक प्लेटो उन विचारकों में से थे जो व्यक्ति 
वाद एज समाजवाद में सामंजस्व स्थापित करने में सहायक हुये। 





का 


2-- राजटैतिक-प्रशातन्त्रवार का सत्रपात तथा विकास; आशिक-घन में वृद्धि; दार्शनिक- 
अन्त नरी कण मनोविज्ञन का विक्ह्स तथा अन्तनिद्दित मानसिक्र विचारों को प्रदर्शित करने वालें 
दर्शन की प्रतिष्ठा | 


प्लेटो ] [ ग्रध्याय ९ 


प्लंटो का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनात्मक कार्य 


प्लेटो का जन्म ४२८ ई० पूर्व एथेन्स में हुआ था। वह एरिस्टोन एवम्‌ 
पेरिक्टोन का पुत्र था| उसका परिवार एथेन्स के विख्यात्‌ परिवारों में से एक था | 
वह जन्म एवं प्रवृत्ति से घनी था। इसी कारण साधारणतया सभी व्यक्तियों से मिलना 
उसे पसन्द नहीं था। बास्यावस्था में ही उसकी रुचि एवं आदतें विलक्षण थीं। वह 
सम्श्रान्त परिवार का असाधारण हूप से विकसित बालक था। यही कारण था कि 
उसने प्रारस्म में ही ग्रीक साहित्वकारों तथा होमर आदि कवियों की रचनाएँ पढ़ 
डाली थीं। प्लेटो प्रथम श्रेणी का खिन्नाड़ी थः । उसने स्वाास्थ्यरक्षा एवं शारीरिक 
विक्रास की शिक्षा प्राप्त की थी। एक बार वह सल्त प्रतियोगिता में विज्नदी भी हुआ 
था | वह एक वीर एवम्‌ सुदृढ़ योद्था था| डे साहित्य से भी पर्याप्त रुख थी ' उसने 
कई सुन्दर कविताएँ भी लिखी थीं | उतने राजनी ति के क्षेत्र में मी अपनी रुचि प्रद- 
शित की किन्तु राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पूर्ण रूपेण सफल न हो सका | 


बीस वर्ष की अवस्या में उसने सुकरात (5007906४) से मेँठ की तथा लगभग 
आठ वर्षा तक उसके सम्पक से रहा | किशोर एवम्‌ पौदठ अवस्था में उसके मस्तिष्क पर 
सबसे अधिक प्रभाव सुकरात का पढ़ा। उसके शिक्षा सम्बन्धी विचारों पर सुकरात, 
सोफिस्टों, स्पार्य की शिक्षा पद्धति तथा एथेन्स की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों 
का विशेष प्रभाव पड़ा । छुकरात की मृत्यु के पश्चात्‌ अत्यन्त क्षुब्ध एवम्‌ व्यथित प्लेटो 
शान की खोज में इधर-उधर परिभ्रमण ऋरता रहा। उसने मिश्र, सिसली, सीरिया, 
मेगारा तथा इठली की यात्रा की | यात्रा की इस लम्बी अवधि को उसने अध्ययन, 
मनन, लेखन तथा तत्कालीन प्रमुख व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करने में व्यतीत 
किया | एथेन्स लोठने के पश्चात्‌ उसने एक शिक्षा समिति (3७०७०८॥०ए) शे८६ 
ई० पू० में खोली तथा उसमें जीवन पर्यन्त्र अध्यापन का कार्य करता रहा। इस 
शिक्षा समेति का द्वार महिलाओं तथा पुरुषों दानों के जिए खुला था तथा इसमें 
दश्शनशात्र, गणित ज़था विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। मानव विज्ञान के अध्य- 
यन के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में प्लेटो ने जो शिक्षा समिति की स्थापना की * 
वह सही माने में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थारना थी। प्लेटो का साहित्यिक जीवन 
डसके जीवन के अधिकांश भाग तक चला और उसने श्रुनेक पुस्तकों की रचना की । 
अपनी मत्यु के दिन तक वह अध्यापन और लेखन का काय करता रहा। उसकी 
मृत्यु ३४८ ई० पू० में ८० वष की दीर्घायु के पश्चात्‌ हुईं | 


अध्याय १] | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


प्लेटो के शिक्षा-सम्बन्धों संद्धान्त उसकी दो प्रसिद्ध पुस्तकों में मिलते हैं । वे 
पुस्तक “दी रिपब्लिक? ('06 7१८०पा०।८) और “दी ल्ाज़'५ ४6 ! 5७४8) 
शिक्षा सलवार हैं| प्लेटो की कृतियाँ वार्तालाप के रूप में हैं | वार्तालाप वास्तव 
> में नाटकीय और घटना, व्यंग्य, नथा सजीव चरित्र-चित्रण से 
रचनाएँ गत जाप मकर डर 
आ्रोतप्रोत हैं । श्रधिकांश वार्तालापों में मुख्य अंश सुकरात द्वारा 
वहलाया गया है जिनमें प्लेटो ने श्रपने दाशंनिक विचारों को प्रकट किया है | “दि 
रिपब्लिक' साहित्य एवं विचार दोनों दृष्टियों से एक महान्‌ पुस्तक है और इसने 
संसार के अधिकांश दाशनिकों, राजनीतिशों तथा शिक्षाशात्रियों पर प्रभाव डाला है। 
रूसो ने ठीक ही कहा है कि 'दी रिपब्लिक' शिक्षाशात्र का श्रत्युत्तम गवेषण-प्रंथ है| 
दी लाज़? जिसे प्लेटो ने अपनी दृद्धावस्था में लिखा था, उसकी अत्यन्त बृहद्‌ गृह 
और व्यावहारिक कृति है। इसमें नीतिशास्त्र और शिक्षाशास्त्र दोनों पर उसके अत्यन्त 
परिपक्व विचार संग्रहीत हैं । 
प्लेंटो का दर्शन 

प्लेटो के शिक्षा-सम्बन्धी विचार उसके दाशंनिक विचारों पर आधारित हैं। 
उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को मली-भाँति तथा अपनी प्राकृतिक श्रवस्था में और 
दार्शनिक विचारों य एवम्‌ शुद्ध रूप में ज्ञात करने के लिए उसके दाशंनिक 
का महत्त्व सिद्धान्तों के विकास का अध्ययन करना आवश्यक है, अन्यथा 
हम उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों के वास्तविक महत्व को न 

समझ सकेंगे | अतएव हम प्लेटो के प्रधान दाश निक संकेतों पर विचार करेंगे | 
प्लेटों को एक श्रादशवादी दाशंनिक की संज्ञा दी गईं है क्योंकि उसके 
विचार से विचारों का जगत ही वास्तविक और सत्य है? | उसके इस विचार-प्रियता 
के कारण, उसके दर्शन के कुछ विद्यार्थी उसे 'विचारवादीः 
कहना उचित समभते हैं। उसका यह विचार था कि यह 
भौतिक जगत जिसको हम प्रत्यक्ष शानेन्द्रियों के द्वारा देखते, स्पर्श करते एवम्‌ श्रनु- 
भिव करते हैं; मिथ्या भ्रम मात्र है। यह सम्पूर्ण प्रत्यक्ष जगत्‌ च्रुटि दोष से पूर्ण 
वइतावस्था में है। अ्रतएव प्लैटो एक ऐसे सत्य एबम्‌ महिभामंडित जगत्‌ की कल्पना 
करता है जिसमें वास्तविक चीज़ें प्रात की जा सकती है ) इस जगत्‌ को वह विचारों 
की दुनियाँ? कहता है। इस जगत्‌ में हम उन समस्त वास्तविक एवम्‌ आदश वस्तुओं 
को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रतिछाया हम प्रत्यक्ष जगत्‌ में देखते हैं। ये बस्तुयें 
अपने में पूर्ण, अपरिदर्तनशील, चिरंतन एबम शाश्वत हैं | श्रतए्व प्लेटो के विचार 


ग्रादर्शवाद 


घ्लेटो | [(प्रध्याय ? 


बा जगत अपरिवर्तनशील, शाश्वत एवम्‌ शुद्ध अनन्त विचारों से परि- 
के आत्मा की अमरता, अनश्वरता एवम्‌ शाश्वत रूप प्लेटो के दर्शन का 
आधारमूत सिद्धान्त है। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर एवम्‌ शाश्वत है। शरीर मे 
आया की आम रोल आने से पूल भी उसका अस्तित्व रदता है। आत्मा शरीर ० 
आने से पूव श्ञानयुक्त रहता है। यह आत्मा उस प्रम विवेक 
वा एक अंश है, जिसे विश्व के सम्पूर्ण अनन्त सत्यों का ज्ञान रहता है। शरीर के नष्ठ 
हो जाने के उपरांत भी आत्मा की स्थिति यथावत बनी रहती है | यदि कोई व्यक्ति एव 
अच्छा जीवन व्यतीत करता है और विशेषतः यदि उसने विचारों का ज्ञान प्राप्त कि 
है तो मृत्योपरान्त आत्मा विचारों के जगत्‌ में आनन्दमय स्थान पर पहुँच जादी हैं 
ओर एक लम्बी अवधि के बाद वह एक शरीर में प्रविष्ट होकर पुनः इस संसार में 
वापस आ जाती है। जो लोग दुष्कम करते हैं. वे मृत्योपरान्त कठोर दशढ भोगते हैं 
आर बाद में अपने से निम्नतर योनि के जीव-रूप में पुनर्जन्म लेते हैं । 
प्लेटो उन प्रथम दाश निकों में से था जिसने शान के सिद्धान्त को शुद्ध एवम्‌ 
पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया। प्लेो ने प्रत्यक्षीकरण, मत और ज्ञान में विभेद 
लॉस का सिर किया है ओर कहा है कि ज्ञान प्रत्यक्षीकरण नहीं है और न 
तो वह सही मत ही है। प्रत्वक्षीकरण से विरोधी छाप (प्रमाव) 
उत्पन्न होते हैं, इससे हमें वस्तुनिष्ठ एवं सत्य ज्ञान नहीं मिलता । इसी प्रकार सही 
मत अंधानुमान, मूलप्रद्धत्ति ओर अन्त शान ( [7प ४०07 ) पर आधारित होता है 
जो हमेशा सत्य नहीं होते । प्लेटो के श्रनुसार सभी ज्ञान प्रत्ययों द्वारा होता है और 
इसी कारण निश्चित, स्थायी ओर सत्य होते हैं। इस प्रकार ज्ञान का आधार पूर्ण 


हा सम्यक्‌ बोध, तकंपूर्ण बुद्धि हो न कि इन्द्रिय-अनुभव अथवा मूलप्रव॒त्यात्मक 
श्वास । 


इस प्रकार ज्ञान की खोज विचारों में हो न कि इन्द्रियों के विशिष्ट अनुभव 
में । मनुष्य को ज्ञानेन्द्रियों से परे विचारों की दुनियाँ में भ्रमण करना चाहिये। ये 
विचार अनुभव द्वारा नहीं प्रश्त किये जा सकते। प्लेटो के श्रनुसार आत्मा इन सत्य 
विचारों से मंडित होकर इस संसार में अवतरित होता है। ये विचार आत्मा में 
उसके शरीर रूप धारण के पूर्व बीज रूप में निहित रहते है । मानव शरीर उस आत्मा 
'को मानों बन्दी बना लेता है। फलस्वरूप आत्मा ज्ञान को यूल- जाती है। किन्‍्त 
सांसारिक अनुभवों के पश्चात्‌ आत्मा उन शुद्ध विचारों*को जिसे उसने शरीर रूप 
आरगण करनते के पूर्व देखा था पुनर्जाग्रत कर लेता है। उसका यह विश्वास था कि 
है 


च्ु 
श्रप्पाय ३ | [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


#आार-विम्श एवम प्रश्न प्रणाली द्वारा मस्तिष्क के लिये यह सम्भव हो जाता है 
कि वह ऋ त्मः के उन शाश्वत एवं शुद्ध सत्य विचारों को याद कर सके । अतएव 


ल 
7 द्ात्मा के लिये एक नई अनुभूति या वस्तु नहीं है किन्द यह उन विचारों की 
एल क्या है शिटि आत्मा शरीर रूप घारण करने के कारण भूल गया था। 


प्लैटो ने आत्मा के तीन विभाग अथवा तीन तत्व सा ने हैं। आत्मा का पहला 
तात्र हैं तृष्णा! ( ४०८८४ ) | इस कृणा का केन्द्र है “नामि? तथा मानव की 
न के ली ले सम्पूरं इच्छाश्रों, कामनश्यों एवम्‌ शारीरिक क्रियाओ्रों का 
यह प्रेरक बिन्दु है। इस कृष्ण का गुण है संयम | आत्मा 
० दूसरा तत्व थर्य ( ५१!! ) है। इस तत्व का केद्ध स्थान हृदय है। मानव के इस 
इ्छाब्णक्ति अथवा अाव्यात्मिक पत्ष का गुण है हृढ़ता । मनुष्य की सम्पूर्ण क्रिया 
श जता , साहस, सहनशीकता आदि का खोत यही बैर्य है। आत्मा का अंतिम और 
“मरा विभाग है विवेक ( २९०४३०४ ) जिसका केद्ध मस्तिष्क है | मानव के सभी 
उच्च :प्ररे सवभ्रेप्ठ कार्य इसी विवेक्नामक तत्व से ही प्रेरणा ग्रास करते हैं। इस 
विवेक का गुण है ज्ञान | 
जब्र आत्मा के उपरोक्त तीनों तत्व संगठिः अथवा सम्मिलित रूप से कार्य 
करते हैं तब मनुष्य न्यायपूर्ण एवम्‌ उच्च जीवन व्यतीत करता है अर्थात्‌ जब आत्मा 
अल, इन्द्रिय त्त्व विवेक से निर्देशित होकर इच्छाशक्ति अथवा 
सपरेक आध्यात्मिक पक्तु से अमभिप्रेरित होता है तभी मानव जीवन 
उन्नति के चरण चूमने लगता है। अतएव विवेकमय जीवन 
मन के लिये सर्व श्रेंः्ठ है | इसी जीवन में मनुष्य के अन्दर ज्ञान तथा आत्म-नियंत्रण 
"में गुणा का उदय होता है । 
प्लेटो ने आत्मा के विश्लेषण के उपरांत गुणों को भी चार मुख्य प्रकारों में 
जिगाजित-किया है | वे प्रकार हैं संयम, घय, श्ञान एवम्‌ न्‍्याय | एक सुसंयत आत्मा 
आग कक के अन्तर्गत ये ही मुख्य चार शुण निहित रहते हैं। किसी 
गण ला दलाजन सउयतद राज्य के लिये भी हद गो अमल हे | 
प्लेट! ने राज्य को भी एक व्यक्ति माना है अर्थात्‌ व्यक्ति के सम्पूर्ण गुण राज्य 
म भी होते हैं | जिस प्रकार व्यक्ति विशेष में तीन प्रकार के गुण होते हैं उसी प्रकार 
अं मे वियेंग | ना जग के लोग होते हैं। पहला वर्ग है दाश- 
के व्यक्ति. यो शासक वर्ग जो बुद्धिवादी होंते हैं तथा जिनका गुण 
'है ज्ञान? । दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है । इनका कत्तंव्य है राज्य 
में शान्ति रखना, विधि पालन तथा युद्ध आदि का प्रबन्ध करना। इनका गुण है 
श्थक 


प्लेटो | श्रध्याय २ 
“सम्मान! । राज्य का तीसरा एवं ऑचन्तम वर्ग है व्यावायिक वर्ग * जिनका प्रधान 
कार्य है व्यापार एवंम व्यवसाय | इनका गुण है घनोपाजन | प्लेटो के विचार से 
सर्वोत्तम राज्य वही है जिसमें तीनों वर्गों में एक ऐया सर्वाज्ञीण सम्बन्ध स्थापित होता 
है जिसमें सभी वर्ग भरसक एवम्‌ उत्साह पूर्वक अपना-अरना कार्य समस्पादित करते 
हैं | इस प्रकार के राज्य में पूर्ण विवेक्नी दाशंनिक शासक, युद्ध कार्य में निपुण सैनिक 
तथा श्रम करने में सिद्धहस्त मजदूर मिलेंगे | प्लेटो का यह विश्वास था कि इस प्रकार 
का संगठन राज्य का एक डच्चतझ रूप प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि इसमें प्रत्येक 
व्यक्ति अपना-अपना निर्धारित कार्य अपने भरसक योग्यता से करते हैं। इस प्रकार 
राज्य का यही रूप जनता की सर्वाज्ञीण उन्नति एबस प्रसन्नता में सहायक हो सकता 
है। राज्य का यह सिद्धान्त मुलरूप से उच्चवर्गीय शासन अथवा श्रेष्ठ व्यक्तियों के 
शासन का रूप प्रस्तुत करता है। प्लेटो का सिद्धान्त समाजवादी मी था क्योंकि 
सिद्धान्तानुसार राज्य के नागरिकों का जीवन पूर्णं-रूपेण राज्य द्वारा नियंत्रित था | 
प्लेटो द्वारा राज्य के नागरिकों का धीन विभाजन यथा, शासक वर्ग, सैनिक 
वर्ग तथा सेवक वर्ग, करने के कारण उसके सिद्धान्त को जातिवादी प्रणाली! के नाम 
जातियादी प्रणाली से अमिह्दित किया जाता है, किन्तु यदि वास्तविक दृष्टि से 
मिल देखा जाय तो प्लेटो पर यह आरोप निर्मल सा जान पड़ता 
के है। वास्तव में प्लेटो जातिवादी विचारधारा को जन्म नहीं 
देता क्योंकि उसका यह वर्ग-विभाजन नागरिकों के जन्म के आधार पर नहीं अपितु . 
योग्यता एवम्‌ बुद्धि के आधार पर है। किसी भी जाति में उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने 
वर्ग के कारय करने में अ्योग्य है तो उसे निम्नवर्ग में आ जाना पढ़ेगा। इस प्रकार 
निम्नवर्ग का व्यक्ति योग्यता के कारण उच्चवर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है। 


प्लेटो का शिक्षा सिद्धान्त 
प्लेटों के अ्रनुसार राज्य ही वह उच्चतम्‌ समाज तथा सर्वश्रेष्ठ नैतिक सम्प्रदाय 


१-्यवस्तायिक वर्ग में किसान, वस्त्रोत्यादक, व्यापारी, दुकानदार, पुजीपते अबबा 
अपुलिक शब्दों में स्वतन्त्रसाथनों के व्यक्ति भीं इस कोटि में आते है। वास्तव में इस वर्ग में वे सभी 
व्यक्ति आ जाते है जिनका सम्बन्ध शासन तथा राज्य सुरक्षा से नहीं है तथ जो अभिभावक-बर्म में 
नहीं आते हैं। 2 ट 

२-- घ्लेटो के शिक्षा सम्बन्धी सामान्य विचार दी दृपब्लिका के सातवें अध्या« में बढ 
जोरदार शब्दों में प्रकट हुए हैं। दूसरे एवं तीसरे अध्या्ञ में प्रारम्मिक जीवन की शिक्षा के विषय में 
उसने लिखा हैं और छठे एवं सातवें अध्याय में बाद के जीवन की, शिक्षा प्रणाली का विस्तृत और 
' विशद्‌ वर्णन किया है। 
& 


भ्रध्याय १] [ महान पाएचात्य शिक्षा-शास्त्री 


है जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष का जीवन आदशों से परिपूर्ण बन सकता है । 


अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वाभाविक कत्तव्य है कि वह 
राज्य के प्रति विश्वासप्रिय बने तथा उसमें राज्य-भक्ति कूट- 


कूट कर भरी हो ) उसने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राज्य के आधीन 
कर ले किन्तु वास्तव में आधीनता उसकी व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता में बाधक न होकर 
उसको उन्नतिपूर्ण अक्स्था में पहुँचाने के लिये साधन मात्र हो। जीवन का लक्ष्य 
बुद्धिमत्ता, गुण एवं ज्ञान की प्राप्ति है। निस्व॒हाय व्यक्ति इन लक्ष्यों को ग्राप्त नहीं कर 
सकता । राज्य को इन लक्ष्यों के ग्राप्त करने में व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए | 
ओर चूंकि यह शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है श्रतएणव राज्य का प्राथमिक कर्त्तव्य 
शें क्ञक होता है | 

प्लेटो का यह विश्वास था कि उसके समय के जो दोष थे वे शासक वर्ग की 
किसी पक्त की अशानता, अहंमन्यता एवम्‌ व्यक्ति प्रधानता के कारण ही उत्पन्न हो 


गये ये। अतएव उसने राज्य के सुधार के लिये कुछ उपायों 
की ओर संकेत किया है | उसके राज्य सुधार के संकेत निम्न- 


राज्य को महत्त्व 


राज्य सुधार 
लिखित हैं :-.- 

(  ) ञ्ली पुरुषों में समानता-- प्लेटो की महत्त्वपूर्ण नवीन खोजों में एक खोज इस 

विचार की थी कि पुरुषों और स्त्रियों में प्रतिमा समान होती है। इसी लिए, 


उसने मे योजना में पुरुषों और द्नियों की शिक्षा में कोई भेद नहीं 
साह। 


(7 ) परिवार एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन-- प्लेटो के मत में यह अ्रसहनीय 
था कि व्यक्ति राज्य के हित के अलावा श्रपने हित की सोचे | व्यक्तिगत हितों 
का समाज के हितों से संघर्ष हो जाता है ओर इसलिए व्यक्तिगत हितों को 
हटा देना चाहिए। व्यक्ति न तो कोई सांसारिक वस्तुश्रों के रूप में सम्पत्ति रख 
सकता या और न अपने परिवार के सदस्य के रूप में | इसका अर्थ यह है कि 
समाज की सामग्रियों, पत्नियों और जन्म से ही बच्चों पर राज्य का अधिकार 
होना चाहिये | 

(7) शासन शान के आधार पर-- अशानता से राज्य की रक्षा के निमित्त यह 

', _ अत्यन्त आवश्यक है कि सम्पूर्ण राज्य की सत्ता दाशंनिकों श्रथवा बौद्धिक वर्ग 
को सांप दी जाय क्योंकि ये ही वास्तविक शानी होते हैं। 

४५) आद्योपांत सुसंगठित शिज्षा कार्यक्र-- प्लेटो का यह विचार था कि राज्य का 
सबसे प्रधान कार्यक्रम है“ शिक्त?। श्रेष्ठ शासकों की उपलब्धि के लिये उसने 
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प्लेटो [ अ्रध्याय १ 


अभिभावक वर्ग के निमित्त एक आधद्योपान्त सुसंगठित शिक्षा-कार्य-ऋ्रम को प्रस्ता- 
वित किया। * 

शिक्षा पर प्लेटो ने विशेष बल दिया है। उसका यह विश्वास था कि शिक्ता 
का अर्थ सूचना अदान करना ही नहीं है वरन्‌ उसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है | उनके 
विचार में शिक्षा का तात्यय सम-विकास से है जिसमें सहिष्णुता 
अर सहनशीलता के पाठ समऋ-बूभकर सीखे जाते हैं और 
शरीर तथा सन समान रूप से विकसित होते हैं | केवल इतना ही नहीं बल्कि शिक्ञा 
में सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पुननिर्देशन सन्निहित होता है| शिक्षा का लक्ष्य नेत्र को उस 
ज्योति की ओर घुमा देना है जो श्रात्मा को पहले से ही प्राप्त है। इस उपमा के द्वारा 
प्लेटो जिस सिद्धान्त को बताना चाहते हैं वह यह है कि शिक्षा का सम्पूर्ण कार्य ज्ञान 
को आत्मा में नहीं रखना है बल्कि आत्मा में छिपी हुई उत्तम बातों को प्रकट करना 
है; और यह कार्य श्रात्मा को सही रूक्ष्यों की ओर निर्देशित करने से हो सकता है | 
यह कार्य आत्मा को उन वस्तुश्रों से भ्रमिद्वत करने से हो सकता है जिनमें वे विचार 
ओर लक्षण पाए जाते हैं जिनके द्वारा आत्मा का विकास होता है | 

'रिपब्लिक? में दी गईं शिक्षा-व्यवस्थाँ का आधार एक निश्चित रिद्धान्त है 
जिसका सम्बंध आत्मा के रूप से है। आत्मा को विभिन्न विकास-अवस्थाश्रों तक 
पहुँचाने के लिए विभिन्न साधन और विभिन्न माध्यम हैं। पहली अवस्था में इस पर 
काल्पनिक विचार ( 7०7८9 ) तथा कल्पना का प्रभाव पड़ता है तथा बाद में तक 
का जब तक का विकास आरम्म हो जाता है। इस अवस्था में शिक्षा का उद्देश्य 


तक-शक्तियों का प्रशिक्षण, मस्तिष्क में सूक्मीकरण की भावना और शक्ति भरना 
होना चाहिए । 


प्रारम्मिक वर्षों में प्रशिक्षण के द्वारा विशेष कर सुन्दर के प्रति प्रेम उत्पन्न 

करना है, ओर वह 'सुन्दर चाहे जिप रूप में प्रकट हो | बाद की अवस्था में शिक्षा 

के द्वारा आत्मा सत्य को अहण करता है | विज्ञानों के प्रांशक्षण का लक्ष्य आत्मा को 
सत्य के प्रति प्रेम कराना बताना है। दोनों प्रकार की शिक्षा का अन्तिम प्रयोजन 
आत्मा के सामने विभिन्न रूपों में 'शिव? ( (४000 ) को रखना है क्योंकि सौन्दर्य 
एक रूप में 'शिव' है । ठीक इसी प्रकार सत्य भी शिव है | प्लेटो के अनुसार शिव? 
ही प्रकाश का वह महान लोत है जिसकी ज्योति संसार की प्रत्येक शुभकारी, सृत्य 
और सुन्दर वस्ठ पर पड़ती है। यदि शिक्षा को चरम लक्ष्य की प्राप्ति करानी है तो 

वह इस शान की प्राप्ति से हो सकता है। सबसे महान्‌ चीज जो मनुष्य सीख सकता 

है वह उसके मापदणड के अनुसार को जि ऋोर व्याप्त संसार में तक तथा देवी 


शिक्षा के उद्देश्य 


ग्रध्याय १] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


प्रतिभा की उपस्थिति है | इस लिए अपनी सबसे आरम्मिक अवस्थाओं से ही शिक्षा 
आत्मा को विभिन्न उपायों से सभी रूपों में 'शिव? को देखने में सहायता करने का 
एक साधन होना चाहिये | 
प्लेटो ने माना है कि वंशररम्परा ही केवल एक तत्व नहीं है जिसका महत्व 
है; दूसरा तत्व भी है। जससे वास्तव में बालक का निर्माण होता है और यह बहुत 
वंशपरस्परा तथा. जे वीतावरण के द्वारा निश्चित होता है; शिक्षा को इसका 
वातावरण...“ महत्वपूर्ण भाग समभझदा चाहिए । प्लेटो के अनुसार 
शिन्षा की समस्या मानव की आत्मा को उपयुक्त वातावरण 
रद 'न करना है। मनुष्य की आत्मा विशेषतः एक अनुकरणशील वस्तु है अर्थात्‌ वह 
अपने को वातावरण से स्वभावतया मिला देती है। प्लेटो के विचार में मनुष्य की 
झ्रात्मा एक जीव है ओर जिस प्रक्तार बो देने पर एक पोधा श्रास पास की मिट्टी 
अर जलवायु के अनुसार बढ़ता है उसी प्रशार श्रात्मा का भी विकास होता है। 
जिस शिक्षा-प्रण/ज्ञी को उसने बताया हैम्ठसके अनुसार आत्मा को उन वस्ठुश्नों से 
अभिवृत करना है जिसके अनुरूप उसे बनना है जिससे कि वह आत्मा एक स्वस्थ 
वातावरण में रह सके | इस अनुकरण शील्न प्रवृत्ति का प्रथम वथा सबसे अधिक 
रए5ट उदाहरण वह शक्ति है जिसके द्वारा अन्य मनुष्यों का उदाहरण हम लोगों पर 
प्रभाव डालता है। अस्त, यह महत्वपूर्ण है कि श्रात्मा को महान्‌ पुरुषों के विषय में 
विचार करने में तथा देवताओं जिनकी पूजा की जाती है, का उपयुक्त विचार धारण 
क्रने में अभ्यस्त किया जावे | 
प्लेटो की शिक्षा योजना 
स्व॒रचित पुस्तक 'रिप्लिक' में उसने श्रपनी शिक्षा योजना की एक विस्तृत 
रूपए रेखा प्रस्तुत को है। यह एक आदश शिक्षा योजना थी जिसको राज्य के दोषों 
फिर विक को की दूर करने के लिए बनाया गया था। डसका यह अपना 
जम विश्वास था कि उसकी यह याजना एक कल्याणकारी, न्‍्याय- 
पूए एदम्‌ सुखद राज्य को निर्मित करने में सहायक होगी। 
% रन शिक्षा योजना मे प्लेटो ने इस बात का डल्लेख किया है कि शिक्षा के लिए 
प्रशिक्षण केवल अभिभावक वर्ग (ठप्रद्वातांधत 2955) अर्थात्‌ बोद्धावर्ग तथा शासक 
धर्ग का ही प्राप्त करंना चाहिये। व्यावसायिक वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता पर 
उसने अरनी असहमति प्रकट की है। शारीरिक शक्ति एवम्‌ मानसिक योग्यता के 
आधार पर अभिमावकः वर्ग को व्यावसायिक वर्ग से प्रथक कर देना चाहिये। 
५9 ह 


डे 


'लेटो ] [ भ्रध्याय २ 


ग्रभिभावक वर्ग" को डचित एवम्‌ योग्य शिक्षा प्रदान ऋरनी चाहिये | इस निम्न वर्ग 
की शिक्षा वी उपेज्ञा का कारण उत्तक्ा उच्चवर्ग का पक्षुपात एन ग्रीसवासियों के श्रम 
सम्बन्धी उपयेगी कलाओं के प्रति डदासोनता ही था | अपनी इसरी पुस्तक दि लाज़्' 
में प्लेटो ने व्याचसायिक वर्ग के प्रति की गई भूल एदन्‌ उदासीनता को स्वीकार क 
इस वर्ग के शिक्षा के लिए भी योजना एवम्‌ छुघार प्रस्तुत किया है। बालकों एवम्‌ 
युवकों की शिक्षा योजना ग्रस्ठुत करने में प्लेटो एथेन्तीव व्यवहार के अति निकट 
रहा है | प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना अत्यन्त संज्षितत एवम्‌ सामान्य रूप से 
निम्नलिखित है :-- 


जीवन के प्रयम क्षण से ही बालक राज्य की सम्पत्ति हो जाते हैं। इसलिए 
वे तुरन्त माता-पिता के दायित्व से हटाकर शिशु सदनों में स्थानान्तरित कर दिए 
जाते हैं। शैक्षिक पाव्यक्रम के सभी विस्तार राज्य द्वारा 
निर्धारित किए जाते हैं। छोटे बच्चे प्रसन्न वातावरण में उन 
दृश्यों और शब्दों से अलग पाले जाते हैं जो उनके चरित्र 
पर आघात न पहुँचा सके या उनकी रुचि को न दूषित करे। वे स्वास्थ्यप्रद बाता-, 
वरण में रखे जाते हैं जिसकी वायु 'सत्य' और शिव” की भावना सदेव देती रहती 
है। छोटे बच्चों को शिक्षित करने में प्रमुख बात है उनमें घम की ओर एक सही: 
मनोवृति उत्पज्ञ करना, और इस कारण बच्चों की शिक्षा देवताओं की कहानियों से. 
आरम्भ होनी चाहिए | दूसरी सीढ़ी है वीरो टथा देवी पुरुषों से सम्बन्धित च्हानियों 
पर विचार करना। बालकों के सामने महापुरुषों के चरित्रों को हमेशा ऐसे अच्छे 
ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए जिसका वे अनुकरण करें ; तथा उनके किसी कार्य जो. 
भीस्ता-पूर्ण, अनुशासनहीन अथवा अनैतिक व्यवहार की ओर संकेत करे उसे कभी: 
नहीं कहना चाहिए । जो कुछ भी बालका को बताया जावे वह आध्यात्मिक एवं 
नैतिक विचार से बहुत अच्छा होना चाहिए । हु द 

प्रारम्मिक अथवा सामान्य शिक्षा का प्रारम्म छुठे वर्ष की अवस्था से करन 
चाहिए, जो कि अट्वारह वर्ष की अवस्था में समाप्त होती है। इस अवस्था के लिये 
शिक्षा के मुख्य विषय हैं संगीत तथा व्यययाम (3४प्रअंट ढाव॑ 
(5५77725708) प्लेटो के अनुसार शिक्षा क अ्रन्तंगत झंग्री 
का उद्देश्य है श्रात्म-नियंत्रण तथा व्यायाम का शारीरिव 
विकास किन्तु दोनों विषयों यथा संगीत एवम्‌ व्यायश्म के अध्यापकों की यह ध्यान . 
में रखना चाहिये कि उनका उद्देश्य सुख्यत्त; श्रात्म-विकास ही है। प्लेटो द्वार'. 


पाँच वर्ष तक की 
शिक्षा 


प्रारम्भिक शिक्षा ६ 
से श्रद्टारह वर्ष तक 


अ्रध्पाय १] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


प्रतिपादिब संगीत का अर्थ आज के संगीत से पर्यात् भिन्न है | उसका संगीत से तात्पय 
एक व्यापक रूप में था| संगीत के अन्तर्गत न केवल संगीत शिक्षा तथा वृत्य जिससे 
हमारे संवेग प्रशिक्षित होते हैं ही आता है, वरन्‌ उसके अन्तंगत सम्पूर्ण साहित्यिक 
एवम्‌ कलापूर्ण अध्ययन जो कि त्रय-वषय (37१?8) अर्थात्‌ लिखना, पढ़ना तथा 
अंकगणित से प्रारम्भ होकर आगे तक चलता है तथा जिसमें कवियों का अध्ययन भी 
सम्मिलित है । 
सामान्य शिक्षा संगीत प्रशिक्षण से प्रारम्भ होकर व्यायाम के प्रशिक्षण तक 
जानी चाहिये किन्तु दोनों प्रकार के प्रशिक्षण समान रूप से साथ-साथ देने चाहिये । 
संगीत और व्यायाम निःैन्‍्देह यदि दोनों विषयों में एक ही को रक्खा जाय तो 
सम्पूर्ण शिक्षा का रूप ही विक्षत हो जायगा | यदि केबल 
संगीत को ही स्वीकार किया जाय तो उससे एक प्रकार का 
स्त्रेय्य गुण एवम्‌ कोमलता का रूप उतन्न हो जायगा और यदि व्यायाम की शिक्षा 
ही केवल प्रयोग में लायी जाय तो इससे एक प्रकार की कठोरता एवम्‌ जंगलीपन उत्पन्न 
हो जायगा। दोनों प्रकार का मिश्रित प्रशिक्षण वास्तव में संतुलित एवम्‌ सर्वाद्भीण 
विकसित चरित्र को निर्मित करेगा | 
प्लेटो का यह विचार था कि उन कहानियों एवम्‌ साहित्य पर कड़ी निगरानी 
रखना परम्‌ आवश्यक है जितकः बालक श्रध्ययन करता है ! इस कड़ी निगरानी का 
झ्रलील साहित्य पर शी यह होगा कि बालक जीवन की वास्तविक धारणाश्रों 
प्रतिबन्ध के प्रति गलत अथवा झूठे धारणा नहीं निर्मित कर सकेगा | 
अतएव संगत की सीमा सरल, देशभक्ति-पू्ण तथा घार्सिक. 
एग्रन्‍्रागिनियों तक होनी चाहिये। संग्ोत में जो वाद्य प्रयुक्त हों वे अति जटिल तथा 
बहुतारीय न होने चाहिये। व्यायाम के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भी संयमी जीवन को 
ध्यान में रखना-चाहिये तथा शारीरिक की अपेक्षा नैतिक संयम पर विशेष ध्यान अथवा 
बल देना चाहिये । 
वे युवक जो कि ग्रारम्भिक शिक्षा को उचित प्रकार से प्राप्त करने में सफल हो 
बाले हैं श्रगली शिक्ता अर्थात्‌ सैनिक शिक्षा प्रात करने के अधिकारी हैं, किन्तु जो आगे: 
वैनिक शिक्षा १८ से के शिक्षा के अयोग्य हैं उन्हें व्यावतायिक् वर्ग को स्वीकृत 
२० वर्ष तक एरना 'ड़ेगा। अद्वारह वर्ष की अवस्था से लेकर बीस 
वर्ष की अ्रवस्थी तक युवकों को सैनिक शिक्षा प्रदान करनो' 
व्राहिये | इस समय युवकों को शारीरिक विकास, घुड़सवारी, हथियार चलाना - 


का समन्वय 


प्लेटो (अध्याय १ 


तथा सम्पूर्ण सेनिक जीवन की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। इस समय किसी भी 
प्रकार की मानसिक शिक्षा नहीं दी जायगी जिससे कि बालक के सैनिक शिक्षा में 


बाधा उत्पन्न हो । 

प्लेटो के सामने दूसरी समस्या थी राज्य के भावी शासकों का चुनाव ) सैनिक 
वर्ग के लिये वे ही युवक योग्य है जिनमें अपूर्व साहस एवं शक्ति है तथा जो डच्च 
मानसिक शिक्षा प्राप्त करने के आयोग्य हैं। ऐसे युवक सैनिक 
वर्ग के सदस्य घोषित कर दिये ज्ञाने चाहिए तथा इनको इसी 
वर्ग में जीवन यापन करना चाहिये | 

प्लेटो की यह धारणा थी कि बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के अधिकारी कहे जा सकें। प्लेटो की यह चुनाव की योजना अत्यन्त नैतिक 

एवम्‌ स्पष्ट थी। प्लेटो की यह क्रमिक निर्वाचन की योजना 
र्पाली आर 

धीरे-धीरे किन्तु श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर नागरिक उत्पन्न करने की ज्षुमता 
रखती है। यह सत्य है कि बुद्धि एवम्‌ योग्यत्ता-परीक्षुण प्रणाली डस समय अज्ञात 
थी किन्तु प्लेटो ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रशिद्वाथियों को कठिन परीक्षा देंनी- 
जाहिये जिससे उनके चारित्रिक गुण तथा योग्यता जानी जा सके | प्लेटो के चुनाव 
की फसीटी थी-- शक्ति एवम्‌ प्रवीणता, आत्मनियंत्रण, सीखने की योग्यता, जन- 
वल्याण के प्रति रुचि, बुराई का विरोध करने की तत्रता तथा अदृश्य चिन्तन की 
क्षमता आदि | वे व्यक्ति जो इन परीत्षाश्रों में उत्तीर्ण होकर ज्ञान एवम्‌ राज्य-भक्ति 
के विक्ास के चरम बिन्दु पर पहुँच जाते हैं. वे ही राज्य का शासन करने के योग्य 
होते हैं । 

माध्यमिक शिक्षा, जिसमें पूर्व की सम्पूर्ण प्रशिक्षण निहित है, उन लोगों के 
लिए संगठित होनी चाहिए जो कि मानसिक संयम को घारण करने के योग्य हैं | 
ऐसे व्यक्तियों को २० वर्ष की अवस्था से ३० वर्ष की अवस्था 
तकवविज्ञान केअध्ययन में अपने को अर्पित कर देनय चाहिए | 
प्ले के अनुसार विज्ञान के अध्ययन का वास्तविक मूल्य दो 
रूप में प्राप्त होता है |. उनका प्रथम कार्य हमें विचार करना सिखाना है और दूसरा 
“शिव? की जानकारी की ओर शअ्रग्रसित करना है। प्लेटो 'रिपब्लिकः में कहता है. :. 
“इसके पूर्व तो बालकों को विज्ञान का केवल सामान्य ज्ञान प्रात कराया गया था 
किन्तु श्रब वे भिन्न-मिन्न वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को न्समसेंगे?? | यह विज्ञान 
मूल रूप में गणित के रूप में है तथा इसके श्रन्तगंत,भ्झंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष. 
शास्त्र और हाश्मोनिक्स ( [97770770८8 ) अथवा संगीत की गैरित्तीय पद्धति आदि. 


सेनिक वर्ग 


निर्वाचन प्र 


माध्यमिक शिक्षा 
२० से ३० वर्ष तक 


ग्रध्याय १ | 


आते हैं। ये विषय किसी भी प्रकार के व्यावह्यरिक कार्यों, प्रयोगों आदि के. लिए 
नहीं प्रयुक्त होंगे वरन्‌ सिद्धान्त के रूप में ही सिखाये जायेंगे | इस प्रकार वे नागरिक 
अहश्य चिन्तन अथवा विचार की दुनियाँ में विचरण करने के योग्य हो जायेंगे । 
इसके साथ-साथ जन-सेवा विशेषकर सेनिक सेवा का प्रशिक्षण भी होता रहेगा ओर 
यहाँ मनध्य के लिए जो मुख्य कसौटी हं.गी वह यह है कि वह श्रटल रहे और बताए 
गए सिद्धान्तों का हृढ़ता से पालन करे | 

३० वर्ष की अवस्था में पुनः एक चुनाव होगा तथा जो उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के अयोग्य घोषित होगे उनकी समाज में सामान्य पद दे दिये जायेंगे तथा जो 
योग्व होंगे वे £ वर्ष तक अर्थात्‌ ३० वर्ष से ३४ वर्ष तक 
दर्शन का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण एवम्‌ 
विचारों की तकंपूर्ण व्याख्या के द्वारा उच्चतम्‌ शान? अ्रथवा 
सत्य का स्वरूप प्राप्त कर लेंगे | 

पैंतीस वर्ष की अवस्था में ये दा्शनिक अथवा सत्य? के प्राप्तकर्ता पुनः 
सामाजिक जीवन की ओर राज्य के अभिभावक के रूप में लौट आएगे। पन्द्रह वर्ष 
३४ से ५० वर्ष तक ये दाशंनिक समान में अपने को श्रषित करेंगे और राज्य 


के शासन का भार संभालेंगे । 
पचास वर्ष की अवस्था में वे अवकाश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे | अव- 
काश प्राप्त करने के बाद ये सलाहकर्सा के रूप में कार्य कर सकते है। इनको राज- 
कीय सहायता तथा राजवीय सम्मान प्राप्त होगा। अ्रन्त में वे 
अपना जीवन वास्तविक सत्य! की खोज में अर्पित कर देंगे। 
अन्त भें जब वे मरंगे तब लौकिक सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार होगा और 
उनकी पूजा पवित्र एवं देवताओं के ग्रिय व्यक्तियों के रूप में होगा | 
शिक्षा की अपनी बोजना में प्लेटो स्त्रियों के लिए उसी प्रकार की शिक्षा को 
प्रदान करने के'लिए कहता है जेसा कि पुरुषों को । उस समय के समाज के लिए 
हे यह एक सहान्‌ करान्तिकारी विचार था जब कि स्त्रियों का 
स्त्रीःशिक्षा है स्कर 
स्थान निम्न था ओर जिनकी दुनियाँ घर तक ही सीमित थी। 
यह विचार बहुत समय बाद १६ वीं शहार्दी में बड़ी कठिनता से स्वीकार किया 
_ गया। प्लेदों अपने सम्पूर्ण बिचारों को सिद्धान्त रूप में स्थिर करता है। राज्य का 
हित ही स्व प्रमुख होने के कारण उसने स्त्रियों को भी पुरुष के समान शिक्षा प्रदान 
करने के लिए कहा है जिससे कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही राज्य के हित में कार्य 
'कर सके । उसका यह विश्वास,था कि “राज्य के प्रशासन में न तो स्त्री को स्त्री के 
१६ 


३० से ३४ दर्ष तक 
शिक्षा 


पचास वर्ष के बाद 


प्लेटो | [ श्रध्याय २ 


रूप में ओर न तो पुरुष को पुरुष के रूप में कोई विशेष कार्य करने पड़ते हैं'दिम्त 


दोनों में प्राकृतिक देन समान रूप से होते हैं। जो कार्य पुरुष के होते हैं वे झ्लियों के 
भी है, किन्तु सभी रूप में ली एक कमजोर व्यक्ति है |? यद्यपि प्लेटो यह स्वीकार 
करता है कि शारीरिक शक्ति में स्त्री पुरुष से निर्बल अवश्य है इतना होने पर भी 
वह इस बात की घोषणा करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में अथवा प्रशासकीय योग्यता 
में स्त्रियाँ पुरुष के समान हैं। श्रतएणव प्लेटो के दृष्टिकोण से स्त्रियों को भी अपनो 
योग्यता के अनुसार दाशनिक, सैनिक तथा श्रमिक बनना चाहिये | उनको भी संगीत 
शबम्‌ व्यायाम का अध्ययन करना चाहिये तथा साथ ही उन्हें युद्ध की कला भी पुरुष 
के समान सीखनी चाहिए । घर-णहस्थी की चिन्ता एवम्‌ बालकों के पालननरोपए 
की चिन्ता से मुक्त कराने के लिये उन्हें पुरुषों के साथ संयुक्त जीवन व्यतीत करना 
पड़ेगा तथा उनके बालक उत्पन्न होने पर राज्य उनके बालकों को अपने संरक्षण में 
लेकर उनका पालन-पोषण स्वयं करेगा | 

प्लेटो द्वारा 'रिपब्लिकः में प्रतिपादित यह आदशवादी शिक्षा-योजना दत्ला- 
लीन शिक्षा पर अपना तुरन्त प्रभाव न जमा सकी। प्लेटो की शिक्षा-बोजनः की 
योजना की तत्का- प्रतिष्ठा केबल मस्तिष्क द्वारा प्रतिपांदित कल्पित विचार 5 

लीन असफलता मे ही हुईं। प्लेटों स्वयं इस सत्य से जागरूक था | 
उसकी योजना समाज को रुन्तुष्ट नहीं कर सकेगी, किन्तु 

उसकी यह घारणा थी कि समाज को जितना भी सम्भव हो सके वह इस योजना दे 
निकट लाने का प्रयत्न करेगा । उसका सिद्धान्त उस समय के लिये अ्रव्यावहांरिक 
अवश्य था, किन्तु डसके आदर्श का मूल्य भी बहुत था क्योंकि डसने मनुष्यों के: 
उनके प्रयत्नों के लिये एक निश्चित किन्तु सुविकसित सीमा का ज्ञान कराया | 

'रिपब्लिक! में परिपूर्ण राज्य सम्बन्धी प्लेगो के आदश विचार व्यक्त हुए है; 
उन्होंने इस आदश रूप को एक दम से नहीं त्याग दिया बल्कि उन्हें मालूम, हुआ कि 
परिस्थितियों के कारण आदर्श राज्य की स्थापना में रुकावट 
.होगी। अ्रस्ठु, उन्होंने द्वितीय सर्वोत्तम राज्य के सस्बन्ध में 
मनन करना शुरू किया, जो ऐसी ग्रणाली हो कि वह ग्रीक 
( यूनानी ) समाज की वास्तविक दशा के अनुसार अहण की जा सके। परिणाम 
यह हुआ कि दी लाज? में शिक्षा के सम्बन्ध में दिए गए विचार 'रिपब्लिक 
विवरण से अधिक ठोस और व्यावहारिक है। प्लेले का विश्वास था कि शिक्षा की 
अक्रिया जितनी जल्दी हो सके आरम्भ हो जाय, यहाँ तक कि*उन्होंने जन्म से एवं 
देख-भाल के लिए निर्देश किया है जो स्वस्थ सन्तानोत्पत्ति के लिए, आवश्यक है 


“दी लाज्ञ! के श्रनु- 
सार शिक्षा 


ग़त्याय १] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


नोजन के प्रथम तीन वर्षों में बालक सुख और दुख के प्रत्यक्षानुभव से शिक्षा पाते 
४ । इचलिए वे कष्टों से दूर रखे जावें लेकिन ऐवा न हो कि अत्यधिक सुख से वे 
»गढ जाते । तीन से छः वर्ष तक बच्चों के शारीरिक बृद्धि और विकास की ओर 
57 55: ध्यान देना चाहिए और उनका समय खेल-कृद में बीवना चाहिए। प्लेटो 
प॑शिक्षार्मे खेल के महत्व को अनुमव किया और उसके उचित प्रयोग का समर्थन 
7 । बालकों को आरम्भ से ही उनके भविष्य ध्यवसायों के श्रनुकूल प्रशिक्षित 
कर्ता चाहिए, ऐसा प्लेटो का विचार था। एऋडद्धरण में प्लेटो ने लड़के और 
शट़ कियों के विद्यालय-मवन के सम्बन्ध में कहा है, जिससे प्रगट होता है कि उनके 
भह में दामों लिंगों को शिक्षा देने में कुछ विभिन्नता की मावना रही है। “लाज? 
मे [लखी गई शिक्षा समुदाय के छोटे से वर्ग के लिए सीमित नहीं है, वह तो सार्व- 
भीमिकर तथा सभी स्वतंत्र नागरिकों के बालकों के लिए अनिवार्य है और उससे युद्ध 
तथा शाह दोनों के लए सर्वोत्तम प्रकार के नागरिक तैयार हो सकते है | 


समीक्षा 


लडो के सिद्धान्त गौर योजता की झलोचना-- 
प्लेटो के शिक्षा-सिद्धान्त की बहुत सी आलोचनाएँ हो सकती है | कुछ दृष्टि 
नोगों से प्लेटो अइच्छुनीय रूप में आधुनिक विचारकों से पीछे रह जाते हैं और 
दूसरे दश्टिक्राणों से उनके आगे हैं। फिर भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 
प्लैटो के सिठान्त और योजनाएँ उनके समय के लिए, ही थीं न कि आशुनिक समय 
के लिए । आलोचना के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं :--- 
मानव जाति का साधारण ख्याल रखते हुए यदि देखा जाय तो परिपूर्ो 
गज्य का विचार विरोधपूर्ण है। प्लेटो के समुदाय-उम्पत्ति के विचारानुसार भ्रम के 
लिए प्रेरणा नःठ हो जाती है और स्वंदा झगड़े खड़े होंगे, जत्र प्रत्येक व्यक्ति समुदाय 
पर आश्ित होगा । प्रत्येक व्यक्ति कम से कम उत्तादन करेगा और अधिक से अधिक 
उपभोग करना चाहेगा। परिवार के उन्मूलन में प्लेटी ने मानवता की उच्चतर 
. भावनाओं को हटा दिया है । दूसरी बात जिपे प्लेटो ने नहीं अनुभव किया यह है 
पक बालझों का राहन-पोपण केवल परिवार में ही अ्रच्छी तरह हो सकता है। माँ 
१था लड़कों में एक सूदम यहानुभूति और प्रेम होता है जो नसों के द्वारा प्रदान नहीं! 
कित्रा जा सकता | 
प्लेगो की शिक्म योजना समाजवादी थी न कह्रि व्यक्तिवादी | उन्होंने यह 
ध्यूएत नहीं दिया किशिक्षा तथा व्यक्ति के चरत्र में आपेज्षित सम्बन्ध है। उन्होंने 


प्लेटो | [ अध्याय १ 


एक ही पकार के राज्य की छाप सभी लोगों के मन पर डालनी चांदी ' उन्होंने यह 
नहीं विचारा कि चरित्र को विकसित तथा रुशक्त करने के लिए तथा व्यक्तिगत 
स्रभाव को अमिव्यक्त करने के लिए कुछ नात्रा में स्वतंत्रता की आवश्यकता है | 

लेटो को दाश निक-शासकों को प्रशासन ओर विद्याव्यवन का दुह्रा उत्तर- 
दायित्व नहीं सोना चाहिए था | दिश्व-इतिः स इस बात का साज्ञी है कि दाशनिक 
व्यक्ति अव्यवहास्शील आदशवादी होते है जा शजनीति के ज्षेत्र में सफल नहीं हुआ 
करते । इस प्रकार प्लेटो शासत तथी दर्शन के बीच विभेद करने में असफल रहे 
उन्होंने राजनीतिक विद्वत्ता के विचार तथा दाशनिकों की विद्वता के विचार में कोई 
अन्तर नहीं रखा है । उन्होंने दो पूर्णतया भिन्न प्रकार की विद्धत्ता को एक समान 
कर दिया है । 

'रिपव्लिक! में दी गई शिक्षा योजना में प्लेटो ने जन-समूह की शिक्षा को 
आर कम ध्यान दिया है, जो संसार का काम करते हैं। वह केवल योद्धाओ्रं तथा 
शासक वर्गों की शिक्षा में ही रुचि रखते थे | उमह ने गणितीय विशानों के अध्ययन 
के महत्व को अतिरंजित किया है। अट्रारह से ब्रीस तक के तीन वर्षों को केवल 
शारीरिक व्यायाम और सेनिक प्रशिक्षण में बिताने के प्रस्तावित सिद्धान्त से बौद्धिक 
योग्यता बढ़ना दूर रहा। इसके अतिरिक्त, दोनों वर्गों की समानता के विरोधी यही 
तके करेंगे कि स्लरी-पुरुष में मिन्नताओं का विचार अवश्य करना चाहिए और उनके 
भावी जीवन की निजी आवश्यकता श्रों को ध्यान में रखकर उन्हें प्रशिक्षित करना 
चाहिए | 


बाद की शिक्षा पर प्लेटो का प्रभाव 


प्लेटो ने ग्रीक-काल से ही मनुष्यों के विचार एवं व्यवहार पर्‌ पर्यात प्रभाव 
डाला है| वह सबसे बड़ा आध्य३ मवादी प्रतिमा का व्यक्ति था जो संसार को मिला . 
है और श्रन्य प्राचीन विचारकों से कहीं अधिक उसमें भविष्य श्ञान के अंकुर समा 
विष्ट थे | तर्कंशास्त्र तथा मनोविज्ञान जिन्होंने बाद के युगों को विचार के अन्यार 
साधन प्रदान किए, सुकरात और प्लेटों के विश्लेषण पर आधारित हैं | वह श्रादर्श - 
वाद का जन्मदाता है और उसने विश्व के श्रधिकतर राजनीतिशों तथा समाज 
शास्तरियों को प्रभावित किया है। इनमें प्रमुख हैं अरत्तू , डेकाट, श्पिनोजा, हाब्स 
स्पेन्सर, आदि । प्लेटो की 'रिपब्लिक' भी शिक्षा सृम्बन्धी प्रथम गवेषणा-अ्रन्थ हैं , 
जिससे मिल्टन और लॉक, रूसो, जीन पाल ओर गेटे के लेख प्रश्नत हुए। प्लेटो ने 
अन्य विचारकों से अधिक बाद की कई महान्‌ विचारधाराओं [करे प्रभावित कियर 


अध्याय १ ] | महान्‌ पागश्चात्य शिक्षा-शास्‍्त्री 


जैसे समाजवाद, स्त्री-पुरुष की समानता, मानसिक परीक्षुण, शान की एकता, न्याय- 
युक्त शासन । 


प्लेटो प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ठ कहां है कि शिक्षा सम्पूर्ण जीवन को 
व्याप्त करता है और वह दूसरे जीवन की तैयारी भी है जहाँ फिर से शिक्षा आरम्भ 
होती है । शिक्षा में खेल-विधि? की मूल प्लेटों में पाई जाती है, यह कथन बहुत कुछ 
सत्य है | प्लेटो ने केवल यही नहीं बताया कि खेल में बालक अपने आप को स्वतंत्रता- 
पूरक तथा स्वभावतः अ्रभिव्यक्त करता है, प्रत्युत*उन्होंने अनुकरणीय खेल के महत्व 
को अनुभव भी किया। अन्य बहुत से शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्लेटो ने बहुत 
बल देकर समर्थन किया है जो श्राधुनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं । 

प्लेटो ने अपना स्पष्ट प्रभाव बाद की शिक्षा पर भी डाला है | एकेडमी की 
स्थापना कर वस्तुतः उसने आज के विश्वविद्यालय का बीजारोपण किया है। युवकों 
को नियमित प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण अथवा निर्देशन देने के लिये पाठशाला 
की ऋाउश्यूकता की राय देकर उसने आज के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की 
खोज की है । इसके परिणामस्वरूप हम हेलेनिस्टिक ( ८!॥८४मांड४० ) काल में 
इस प्रकार के विद्यालय रुव॑त्र पाते हैं। रोम-वासियों ने भी इसी ढंग को अपनाया । 
मध्यकालीन आमरस्कूल? की स्थापना का यही मूल कारण था। आज तक विद्या- 
लयों की जो सवंतोमुखी प्रति हुई यह उसी नन्‍हें से बीज की ही शक्ति है। माध्यमिक 
शिक्षा के लिये प्लेटो द्वारा प्रतिपादित चार विषयों यथा, अंकगणित, रेखागणित 
ज्योतिष शास्त्र तथा स्व॒र-विज्ञान ने ही मध्यकाल में छाड्रिवियम्‌ ((3प्००77एंपाा) 
नाम से उच्चस्तरीय अश्रध्यवन को स्थिर किया। इस प्रकार प्लेटो ने न केवल पाश्चात्य 
संसार की भावी डच्चस्तरीय शिक्षा को प्रभावित किया वरन्‌ मानसिक अनुशासन 
( 0९769 >3800|76 ) की आवश्यकता मी बताई जो कि बहुत सीमा तक 
अंग्रेजी, फ्न्सीसी तथा जमनी की उच्च-शिक्षा का अंग था| मानसिक अनुशासन से 
विषयों की व्यवहारिकता को गोण स्थान देकर प्लेटो ने,सवप्रथम शिक्षा में मानसिक 
अनुशासन के महत्व को प्रस्तुत किया | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का प्रभाव शिक्षा-सिद्धान्त एवम्‌ व्यवहार 
पर काफी रहा है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते | “रिपब्लिक' सामान्य साहित्य 
में सदैव एक महलंपूर्ण पुस्तक मानी जायेगी। निःसन्देह प्लेटो की यह पुस्तक शिक्षा 
सम्बन्धी महाकाव्य है 


अनकयाय--२ 


रूसो 





“प्रकृति के नियन्‍्ता के यहाँ से सभी बस्तुयें अच्छे रूप में आती हैं, 
किन्तु मनुष्य के हाथ में आ्राने से ही वह दूषित हो जाती है ।” 
“-रूसो 


अध्याथ--२ 


रूसो 
( १७१२-- ९७४८ ) 
भूमिका 


शिक्षा के क्षेत्र में रूतो एक महान्‌ युग -प्रवततक माना जाता है। व्यावह्यरिक 
दर्शन के क्षेत्र में उसे आधुनिक प्रजातंत्रवाद छा यदि पिता कहा जाय तो अत्युक्ति न 
होगी। राजनीतिक दशंन, साहित्य के रोमांटिक आन्दोलन, बाल मनोविज्ञान तथा 
शिक्षा के ज्षेत्र में सावमोमिक रूप में रूसो एक महान्‌ व्यक्ति स्वीकार किया गया है | 
उसके सिद्धान्तों ने राज्य एवं धर्म सम्बन्धी विचारों को परिवर्तित कर दिया, कुछ 
सामाजिक विचारों को एक दम बदल दिया, एक नवीन साहित्यिक आन्दोलन को 
प्रेरणा दी तथा एक नवीन शिक्षा दशन एवं प्रयोग का प्रचलन किया। उसकी 
प्रसिद्ध पुस्तक “एमील” ने शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग को आरम्भ किया । 
निःसन्देह उसके शिक्षा सम्बन्धी विचार इतने क्रान्तिकारी थे कि उनका प्रभाव आज 
के शिक्षा-सिद्धान्त एवं व्यवल्लर पर स्पष्ट परिलतज्षित होता है। रूसो का सम्मान उस 
प्रथम महान्‌ शिक्षा-मुघारक के रूप में किया जा सकता है जिसने प्राचीन रूदि- 
बादी एवं जर्जरित शिक्षा-पद्धति की जड़ को नष्ट कर पुनः नये प्रकार की बाल-प्रशि- 
क्षण पद्धति की नींव डाली | वास्तव में रूसो के इस विचार-धारा रूपी नन्‍हें से वृक्त 
ने आज एक पुष्पित एवं पल्‍लवित दृक्षु का रूप धारण कर लिया है। आज इस 
विशाल वृक्ष की छाया में शिक्षा-जिज्ञातु अपार दैसे एवं परम सनन्‍्तोष का अनुभव 
कर्‌ रहे है | 

२५ 


अध्याय २] | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


पृष्ठभूमि 


इस फ्रान्स एवं स्विटजरलन्ड निवासी शिक्षा-सुधारक की सम्पूर्ण विचार- 
धाराश्रों अथवा देन को ठीक प्रकार से समझने के लिये हमें १८वीं शताब्दी के 
यूरोप की बौद्धिक एवं सामाजिक स्थिति पर एक विहंगम 
दृष्टिपात करना होगा । किसी भी लेखक की कृतियों पर डसके 
काल की नैतिक, सामाक्ष्कि, बौद्धिक एवं भौगोलिक परिस्थिति 
का बहुत अधिक ग्रमाव पड़ता है। श्रतणव रूसो के सम्बन्ध में भी हमें उपरोक्त बातों 
को ध्यान में रख कर अध्ययन करना समीचीन होगा | 


रूसो पर उसके काल 
का प्रभाव 


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराध एवं १८वीं शताब्दी के प्रारम्मिक काल में 
यूरोप के देशों में राजनीति, धर्म, विचारधारा एवं कार्य के क्षेत्र में अराजकता, 
(पदों शताब्दी यूरोप > +विरंवास्‌ एवं धार्मिक कड्ररता का पूर्ण साम्राज्य स्थापित 
विशेषकर फ्रांस की | अधिकतर सभी स्थानों पर राजा के देवी अधिकार का 
राजनीतिक एवं. ऐडान्त एवं जनता द्वारा राजाज्ञा श्रों के पालन करने का 
सामाजिक स्थिति अत्तव्य प्रतिष्ठित था। इस प्रकार की सरकार का समर्थन 
चर्च ने पूर्ण रूप से किया था। लुई १४ वें के समय में फ्रांस 
में राजतन्त्र की पराकाष्ठा तब हुईं जब्र कि उसने घोषित किया कि “मैं ही सम्पूर्ण 
राज्य हूँ? | असीमित सत्ताओं से विभूषित राजा तथा उसके समथकों ने उपरोक्त 
वाक्य का पूर्ण समर्थन किया | पूर्ण प्रतिष्ठित चर्च ने अपनी शक्ति को पूर्ववत्‌ जारी 
रक्‍खा तथा उसने विचारों एवं कार्यों पर अपना अन्यायपूर्ण प्रभाव जमाया | चर्च के 
उच्च अधिकारी गण मनोनीत व्यक्ति हुआ करते थे, जो अ्रधिक वेतन प्राप्त करते थे 
तथा विलासी जीवन व्यतीत करते थे । अधिकारीगण पूजा सम्बन्धी कर्तव्यों की पूर्ण 
अवहेलना करते थे। मध्यम वर्गीय नागरिक-- व्यापारी, वकील, साधारण अधिकारी 
आदि की स्र॒तन्त्रता की कड़ी देख रेख कई प्रकार से हौती थी। निम्नवर्गीय जनता 
भीषण कर की ज़ंजीर से जकड़ी हुई थी तथा वह अपना जीवन नैराश्यपूर्ण निर्धनता 
की काल-फोठरी में बिता रही थी। कृषि, जो उस समय का महान्‌ उद्योग था, उस 
पर भी राज्य के प्रतिनिधियों और चर्च द्वारा इतना कर लगा दिया जाता था कि लाभ 
का आधे से अधिक भाग कर-देवता के पेट में चन्ना जाता था। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का पूर्ण-रूपेण हनन कर दिया*गया था| अति परिश्रदी, निर्दोष किन्तु देश-भक्त 
बहुसंख्यक नागरिकों की हीनता और दौनता चरम्‌ सीमा पर पहुँच चुकी थी। 
श्र 


रूसो | [ अध्याय २ 


शिक्षण विधि एवं शिक्षा-डिड्ान्त का निर्धारण प्रोदठ दचियों के झनुसार 
होता था तथा शिक्षा व्द्वा सरगठन प्रो शद् ज्क ञ ॥] दल व्् ] र पा हो गः: के 


री 
था। बालक को औडावस्था का एक लघु चित्र मात्र समन 


शिक्षण स्थिति न 
जाता था | फ्त्दरुप बालक ओर बाहि- शो का शिक्षण 


। 
एक छोटे मकुय ओर एक छूटी रख सेंहता था ओर # यह शा श' 
की जाती थी कि वे ग्रोदावस्था में ःत्यादित दचारों एवं 
सफल हो सकेगे। नैतिक व्यवह्दर के अति जटिल एवं कठोर स|न-दण्द का पहन 
करने के लिये वे बाध्य किये जाते थे । थो बालक इस प्रकार दा शिक्षा के प्रतिद 
जाता था अथवा उसके अयोग्य होता था उसको कठोर से क्ठर दण्ड दिया जाना 
था। अति हीन साधनों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी । सदसाधारण के 
विद्यालय विषय-बस्तु की दृष्ठि से संकीण, शिक्षुण-पद्धति में श्रात्त हृप्राइलिक नथ 
अनुशासन केत्षेत्र में श्रति कठोर थे । 

१८ वीं शताब्दी के पूर्वाध में नागरिकों द्वारा त्रुटिपृर्ण पछूति के विरुद्ध बाज्दे- 
यर नामक विद्वान के देतृत्व मे महान्‌ क्रांति हुईं | इस आन्दोलन को 'अटत्ज॒-प्रकाशः 
अथदा प्रबोध! ( किसााएपटफ्शरयं , के नाम से अभि- 
हित जिया गया है। इस तकंवादी क्रांति का जन्म विचा: 
एवं विश्वास के छेन्र में बढ़ती हुई “नय्यमित विनय), चर 
एवं राज्य को निरंकुशता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हु' 
था। जन बोध एवं तक इस क्रांति का आधारभूत सिद्धान्त 
था। प्राचीन समय का राज्य-अन्वाब, धामि 5 हक, 
तथा विचार परतन्त्रता का इस क्रांति ने खुलकर विरोध किया तथा विचार, सरका 

थवा नैतिकता के क्षेत्र में जो दमन नीति अपना जड़ जमाये हुए थी उसको मा 
समूल नष्ट करने की योजना बनाई गईं। इस क्रांति का उद्देश्य अन्धविश्वास एव 
रूढ़िवादिता से व्यक्ति को मुक्त करना तथा व्यक्तिगत न्याय का अधिकार, जन-प्रबोध 
तथा तक॑ की महत्ता की स्थापना करना था। किन्तु यह आन्दोलन “श्रेष्ठ जन” 

न्दोलन के रूप में था। यही कारण है कि इस क्रांति द्वारा सवंसाधारण के प्रति 
कोई भी सहानुभूति प्रदर्शित न हो सकी | राज्य-सत्ता एवम्‌ चर्च को प्रशचीन श्षेट 
जनवादिता के स्थान पर इसने एक नई बुद्धि एवं सम्पत्तिवादी श्रेष्ठ जनवादि 


स्थापित की 
८ वीं शताब्दी के जत्तराध॑ में पूर्वात्ततकालीन प्रबोध! के सहारे नैसगिक 


झान्दोलन अथवा अ्रकृतिवाद” की आवाज तीत्र होने लगी,। इस क्रांति की लहर 
र३ 


री 
|] 
किंग 
हक 


कला 
५ 
| मे 


“अतुल प्रकाश' 

अथवा प्रबोध'-- 

एक ताकिक और 
जनता न्त्रिक 
आन्दोलन 


ध्याय २ ] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


ने बौद्धिक श्रेष्ठ जनतंत्रात्मक' शासन का विरोध किया तथा प्रकृतिवादी शिक्षा एवम्‌ 
पंकंतिवादि पी गाय वर्ग के अधिकारों की आवाज लगाईं। रूसो इस 
प्रतिनिधि प्रकृतिवादी आन्दोलन का प्रतिनिधि हुश्रा । उसने मानव 
की आन्तरिक भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया तथा 
बुद्धबाद के स्थान पर प्रक्षित-विश्वास के गुणों को, जिसका रूप गहन संवेगात्मक 
था, स्थापित किया | प्राचीन बुद्धिवाद के स्थान पर उसने मनुष्य को अपने कल्याण 
# लिए कार्य करने वी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रकृति पर पूर्ण विश्वास रखने 
का कहा | बालक को प्रकृति का वास्तविक प्रार्णी घोषित कर, तथा यह प्रदर्शित कर 
कि बालक गप्राक्षितक नियमों के अनुसार ही कार्य करता एवं बढ़ता है, उसने बालक 
के परम्परावादी ईश्वरीय धारणा का अन्त कर दिया। इस महान्‌ सुधारक की 
सामाजिक एवं शिक्षा सम्बन्धी स्थिति का स्पष्ट ज्ञान उसके पूर्वा चरित्र एवं कार्यों 
द्वरापरिलज्वित होता है| 


रूसो का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कृतियाँ 


रूसी ने बढ़े ही स्पष्ट रूप से अपना जीवन बृतान्त प्रस्तुत किया है। इस 
सीमित स्थल पर इतना ही सम्भव है कि हम रूसो के जीवन की कुछ ऐसी घटनाश्रों 
एवं बातों का उल्लेख करें जिनका सीधा सम्बन्ध उसके शिक्षा सम्बन्धी विचारों से है । 
रूसी का जन्म सन्‌ १७१२ ० में स्विटजरलैन्ड में, जेनेवा नामक एक छोटे 
नगर से हुआ था। उसका पिता एक घड़ी-निर्माता तथा माता मंत्री की पुत्री 
थी। रूधी के जन्म लेते ही उसके माता का देहावसान हो गया, जिसे कि उसने 
ने दु्भग्य का प्रथम पदापंण कहा है। उसके प्रथम दस वर्ष पिता की संरक्षता में 
त हुए। उसका पिता बहुत भावुक एवं निराला था। उसको बच्चों के उचित 
न-55ण का अनुभव नहीं था। अतएव रूसो ने अपने पिता से जो शिक्षा पाई 
है कऋ्यर स्थन थी। फिर भी उसने पिता से अध्ययन एवं गहन मनन की अभि- 
रुखि प्रात की थी । उसने कमी भी स्कूल का विद्यार्थी होने का अनुभव नहीं प्राप्त 
किया था | दस वष की अवस्था में रूढो अपने एक चचेरे भाई के साथ दो वर्ष तक 
अध्यापक के पाल अध्यवन के लिए जाता रह', जहाँ पर उसे “लिटिन भाषा तथा 
उससे सन्त धित अन्य व्यू4 जजरित बातो” का अध्ययन करना पड़ता था। नैसर्गिक 
न्दिय के यति उसमें प्रेम की भावना उत्न्न हुई | एक अथवा दो वर्ष बाद वह एक 
शिक्षी के यहाँ कार्य करने लगा। किन्तु शिल्री के कठोर व्यवहार के कारण वह 
भाग निकला | एक द्विन सम्पूर्ण दिवस के पर्यटन के पाश्वात्‌ जब वह रात्रि में पुनः 
बे 
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रूसो | [ अ्रध्याथ २ 


शहर लौग तो उसने सम्पूर्ण द्वार बन्द पाये | गहन अ्रन्धकार में द्वार के खुलने के 
लिए वह पूर्ण निराश हो गया। अन्त में उसने अपनी जन्म भूमि को सदा स्वंदा 
के लिए छोड़ कर फ्रांस प्रस्थान करने का निश्चय किया | यहीं से उसकी जीवन - 
कथा का वह अंश प्रारम्म होता है जो यात्राओं एवं साहसिक कार्यों से रंजित है | 
सोलह वर्ष की श्रवस्था से लेकर छुत्तीस वष तक उसने एक पर्यटक अथवा आवारा 
जीवन व्यतीत किया | इस बीच उसने नौकरी के लिए कुछ छोटे-मोदे प्रयत्न भी 
किए.। उसके पर्यटन ने फ्रांस के कष्टमब कृषक जीवन की अन्तद्द ष्टि उत्पन्न की । 
उसने कई प्रकार की नौकरी भी की इनमें प्रमुख थे-- मंत्री-पद, संगीत-शिक्षुक, प्रति- 
लिपिकार, कम्पोज़िटर, नाटककार आदि । झिन्‍्तु वह इन सभी कार्यों में असफल रहा ! 

उसके जीवन में उस समय परिवर्तन होता है जब कि वह २४ वर्ष की 
अवस्था में भयंकर बीमारी से पीड़ित हुआ, वह उस समय साहित्य एवं विज्ञान का 
अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है। इस समय उसने प्रसिद्ध विद्वानों यथा ह्याब्स, 
लॉक, मान्तेन, फेनेलन, वाल्टेयर, मेलब्र न्की, डेकाट, लाइबनीटज, न्यूटन तथा अन्य 
लेखकों का अध्ययन किया। व्यापक अर्थ मै राज्य और शिक्षा धीरे घीरे उसके 
समस्त चिन्तन के केन्द्रीय विषय बन गए.। इसकी मूल प्लेटो की “रिपन्लिक? के 
अध्ययन में पाई जाती है जो रूसो के विचार में शिक्षा पर आज तक लिखी गई सबसे 
महान्‌ पुस्तक है | अन्य पुस्तकें जिनका प्रभाव निश्चित रूप से उस पर पड़ा ये थीं-- 
लॉक द्वारा लिखित “शिक्षा सम्बंधी कुछ विचार”, तथा डीफों द्वारा लिखित 
“रॉबिन्सन क्रूसो? | 'राबिन्सन क्रुती? का इतना गहरा प्रभाव रूप पर पड़ा कि 
उसने युवक एमील के लिए सभी पुस्तकों में केवल उसे ही चुना। लॉक की पुस्तक 
पदुने पर तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि उसे शिक्षा-कार्य की विशेष इच्छा हो गई 
ओर उसने दो लड़कों को पढ़ाना शुरू किया | यद्यपि वह एक अध्यापक के रूप में 
सफल नहीं हुआ तथापि अध्यापन के शअ्रनुभव ने उसके हृदय में शिक्षा-सम्बन्धी 
समस्याओ्रों के प्रति श्रतीव रुचि उत्पन्न की | ; 

रूसों साहित्यिक जीवन की कामना करता था। अनेक असफलताओं एवं 
अबरोधों के पश्चात्‌ उसकी कामनायें पूर्ण हुई | उसने अपना सम्पूर्ण जीवन विचार 
एवं मनन करने, यात्रा करने तथा विद्वत्तापूर्ण कृतियों की रचना करने में व्यर्तीत 
किया | उसका मैतिक चरित्र निश्चय ही कमजोर था। किन्तु यह तो मानना ह 
पड़ेगा कि जो कुछ उसने किया, उसको उसने सहूष स्वीकार भी किया । सन्‌ १७४० 
में उसने 'डिस्कोर्स ऑन दी साइन्स एशड दी अश्टूंस! शीर्षक सर्वश्रेष्ठ निबन्ध पर 
पुरस्कार प्रास किया चार वर्ष के पश्चात्‌ (सोशल इनिद्षब्विर्ट” विषय पर निबन्ब 

ब्र 


अध्याय २] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्‍्त्री 


लिखने के कारण उसे पुनः पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन प्रारंभिक इृतियों के सहारे 
रूसो ने विश संसार को अपनी तीन महत्वपूर्ण पुस्तके-- दि न्यू हेलॉयज' ( ॥6 
९९७ ००5८ ) * जिसक प्रकाशन १७६१ ई० में हुआ; दि सोशल कान्ट्रेक्ट, 
(776 50624 (0779८) १७६४ ई० में प्रकाशित तथा 'एमील? ( ! ४८ 
5776 ) जिसका प्रकाशन कुछ सप्ताह पश्चात्‌ हुआ, प्रदान की | 

“एमील? रूसो की महत्वपूण पुस्तक है जिसके द्वारा रूसो ने शिक्षा-सिद्धान्त 
के मर्मन्न के रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। एमील पुस्तक की रचना एक 
उपन्यास के रूप में हुईं है, जिसमें रूसो ने एमील नामक नवयुवक की शिक्षा का 
वर्णन श्रति मनोरंजक ढंग से किया है ।* लगभग सभी चीजें जो उसकी लेखनी से 
प्रम्फुटित हुई हैं, नितान्त विवादास्पद एवं संघष॑पूर्ण है। इसी कारण रूसो के शत्रुओं 
की संख्या बढ़ने लगी। 'एमील' के प्रकाशित होते ही सावभोमिक घृणा-मिश्रित 
शत्रता रुसो के प्रति उतन्न हो गई । पुस्तक की बड़ी भद्दी आलोचना हुईं तथा उसे 
जनसाधारण के सामने जला देने की,श्राश्ञा दे दी गईं । इसी समय इस पुस्तक के 
लेखक-- रुसो, को कारावास दण्ड की आज्ञा भी दी गई। यहाँ पर यह बात स्पष्ट 
कर देनी आवश्यक है कि एमील पुस्तक पर चर्च तथा राज्य द्वारा जो प्रहार अथवा 
विरोध किया गया उसका कारण रुूसो का शिक्षा-सिद्धान्त न होकर उसमें प्रतिपादित 
धामिक विचार था | रूसो ने यह विचार किया कि अब उसको इंगलैेएड जाकर डेदिड 
हम की शरण लेनी चाहिए | उसने अपने जीवन के अनेक बर्ष देश-निर्वासित के 
रूप में व्यतीत किए | इंगलेएड आकार उसने “कान्फेशन्सः ( (+07 ४४075 ) 
नामक पुस्तक लिखना प्रारम्भ किया। यह पुस्तक उसकी सुप्रसिद्ध जीवन कृति मानी 
जाती है | सन्‌ १७७० में वह पुनः पेरिस लौट आया । यहाँ अपने जीवन के अंतिम 
समय में उधने 'वान्फेशन्सः का दूसरा भाग लिखा | उसकी श्रपूर्व ख्याति एवं जन- 
फल्याण के कार्यों के बावजूद भी उसका अंतिम समय जीवन के आरंमिक समय से 
भी अधिक फष्टमय बीता | देश निर्वासन, निर्धनता एवं एकान्त के सध्य सन्‌ १७७८ 


“इस पुस्तक में रूसो ने गह-शिक्षा संबन्धी अपने विचार प्रकट किये है । इस शिक्षा 
में माता अध्य/५पक का कार्य करती है । 


२-+ “क्ञा सम्दन्धी के प्रतिपादन तथा भावानिव्यक्ति को शक्ति में इस पुस्तक की 


उुल्लरः प्लेट' का रिपब्लिक' से को जा सकती है। इस पुस्तक को शिक्षा साहित्य और कदाचित 
समस्त साहित्यों में भ्रष्ट नलिक पुस्तकों में एक माना जाता है। 


र६ 


रूस | [ अध्याय २ 


ई० सें उसने अपनी अंतिम साँस ली। उसकी मृत्यु के ११ वर्ष पश्चात्‌ ही फ्रांस की 
सुप्रसिद्ध राज्य क्रांति हुईं। निःसंदेह इस ब्रांति के मूल सें रूरो न पैदा हुआ होता 
तो फ्रांस की राज्य क्रांति भी न हुईं होती। शिक्षा के रिद्धान्त एवं व्यवहार में मी 
रुसो ने पूर्ण क्रांति उत्पन्न की है | 


रूसो का दर्शन 
रूसो के दशन का मूल तत्व 'प्रकृतिवाद? के सिद्धान्त में निहित है । यद्यपि 
उसके उद्देश्य आदशवादी थे किन्तु उसकी पद्धति निश्चय ही प्रकृतिवादी थी । उसके 
रूसो के दर्शन में. *पिंवादी सिड्वान्त आदश मूल्यों के लि ए्‌ बूगिका त्‌ था प्राप्त 
ऋदेशवोंदी तह के साधन स्वरूप हुए। मानव दद्य क्‌ ल्वामा। बक शाॉलता 
( (४0007८४४ ) में उसका दृढ़ विश्वास, सभी प्रकार से उसकी 
नि श्छुलता को सुरक्षित रखने की इच्छा, न्याय के लिए उसकी प्रमाढ़ भावना तथा दलित 
मस्‍नवता के लिए रुच्ची सहानुभूति, उत्तम गुणों के सुरक्षण में उसकी रुचि, स्व॒तन्त्रता 
के लिए उसका प्रेम, तथा कृत्रिमता, रू देता आदि के लिए उसकी अत्यधिक घृणा, 
ये मी आदरशंवाद के लक्षण हैं। 

रूसो की प्रशंसा में ऐडम्स ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं :--. 
शिया के संब्न्ध में लिखने वाला रूसो ही कदाचित छुप्रसिद्ध प्रकृतिवादी था” ! 
एमील की प्रारंभिक पं क्तियों से ही प्रकृतिवा दी विचारधारा की 
व्यंजना हो जाती है | इन पंक्तियों में रूखो कहता है “प्रकृति 
के नियन्ता के यहाँ से सभी वस्त॒ुयें अच्छे रूप में आती हैं : 

मनुष्य के हाथ में आने से ही वह दूषित हो जाती हैं?? | 
उसने प्रकृति को उच्च स्थान दिया, उसे सबदा निर्भ्युक्त व्यवस्था के रूप 
में गौरवान्वित किया जो विविध तरीकों से मानव समाज के विपरीत है जिसके कारण 
लोग बसे कहीं अधिक च।|हते हैं। प्रकृति पर निर्भर रहा जा सकता है जूब कि समाज 
अस्थिर होता है ; कृति थे अच्छाई होती है, ओर समाज में बुराई और चालाकी । 
प्रकृति हमें स्वतंत्रता देती है और समाज क्र शासन और प्रम॒त्व | प्रकृति में स्निग्ध 
प्रवाह और लय होता है जो अपने समयानुकूल होता है। समाज शीघ्रता तथा आसा- 
मयिक कार्य से पूर्ण होता है जो मूर्ख व्यक्तियों के कक और अमिलाधाश्रों से उत्तेजित 
होते हैं बिन्हें प्रकृति का शान नहीं होता । रूसो निश्चब ही स्थापित संस्थाओं का 
विरोधी था। इस बात का स्पष्ठीकरण डसके इछे कथन से हो जाता है कि “जो 
साधारणतः किया जाता है उसका ठीक उल्टा करो, तब भुमत ठीक पथ पर पहुँच 

र७छ 


प्रकृतिदद का 
सिद्धान्त 


ग्रध्याय २] | महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


जाओगे ,? उसका कथन है कि समाज की बुराइ्यों का एकमात्र कारण हैं मानवीय 
संस्थायं | इस लिए रूसो कहता है “प्रकृति की ओर लौटो? | उसका यह विश्वास 
था कि मनुष्य का प्राइतिक विकास समाज में रहकर सम्भव नहीं है; अपिठ समाज 
से परे प्राकृतिक वातावरण में ही सम्भव है ! 
सभ्यता, विज्ञान, संस्कृति ने मनुष्य को अपने बंधन में बाँध लिया है। रूसो 
का यह विचार था कि वास्तविक “मनुज्यः को बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है| 
उनसे घोषित किया कि सम्यता एक बहुत बड़ी त्रटि है। इसी 
के द्वारा बुराश्याँ एवं दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं। रूसो ने यह 
प्रस्तावित किया कि कृत्रिम आवरण को उतार फैक कर मनुष्य 
को पूर्ण विकास का मरसक ग्रयत्न करना चाहिये। वास्तव 
में इसी अवस्था में मनुष्य का वास्तविक एवं नैसगिक विकास हो सकता है। रुसो 
का विश्वास था कि विज्ञान ने ही मनुष्य को प्रकृति से प्रथक कर दिया है। श्रतएव 
मनुष्य की रक्षा का एकमात्र उपाय है कि वह विज्ञान की परिधि से निकल कर पुनः 
प्रकृति की ओर लौटे । 
रूसो ने दृद निश्चयपूवक यह घोषित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपूर्य 
व्यक्तित्व होता है तथा सभा व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान होते हैं। “सोशल कान्ट्रेक्टः का 
मनुष्य स्वतंत्र एवं प्रारम्भ हक इस घोपणा से दा कि “मनुष्य जन्म से स्वतंत्र 
समान है; समाज है तथा प्रत्येक स्थान पर वह श्रृंखलावद है |?” रूसो कहता है 
का प्रतिबंध सनष्य * व मनुष्य दासता के राज्य में पैदा होता है, जीवन 
व्यतीत करता है तथा उसमें ही बह अपनी अंतिम साँस लेता 
हूँ । उतन्न होते ही मनुष्य कपड़ों में लपेटा जाता है, मुत्यु के 
समय कफन से दका जाता है तथा जत्र तक वह जीवित रहता है वह संस्थाओ्रों की 
जंजीरों में जकड़ा रहता है |? रूसो की दृष्टि में राज्य तथा समाज अत्याचार के घर 
है। उसने स्वाभाविक पुनरुद्धार की माँग की जिसका अर्थ बर्बरता की ओर लौढना 
न होऋर उस प्राकृतिक अ्रवस्था की ओर लौोटना है जह्यँ सनुष्य अपने साथियों से 
अस्वामाविकता से आइत्त होकर नहीं निलता है, वरन्‌ वहाँ दोनों जनता के ७ मत 
द्वारा प्रतिपादन सामान्य इच्छाओं का सम्मान करते हैं। रूसो ने यह तके उपस्थित 
कया कि राज्य-सत्ता को भावना मनुष्य में सदेव से रही है; इसकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती सर्रेकार जन्नता को इच्छा पर आधारित है | मनुष्य को पूर्ण अधि- 
र हैं कि वह किसी भी समय अपृरती सरकार को भंग कर दूसरी सरकार का निम 
करे | रूसो ने प्रस्तावित किया कि एक ऐसे ग्रज्ञातंत्रात्मक राज्य की स्थापना होनी 
श्र 


बुराइयों एवम दुर्भाग्य 
का मूल कारण-- 
सभ्यता 


4 सम्भंध छ्‌ |; 


रूसो | [ श्रध्याय २ 


चाहिये जो कि स्वतंत्रता, बंघुत्व तथा समानता पर श्राघारित हो । वह प्रतिनिधि सर- 
कार को समाप्त कर उसके स्थान पर सम्पूर व्यक्तियों के द्वारा निर्मित सरकार के 
शासन की स्थापना के लिए कहता है | रूसो के इस विचार का नमूना स्विटजरलैए इ 
का प्रजातंत्रात्मक राज्य है। यह प्रजातंत्रतत्मक राज्य का एक छोटा सा समूह था 
जिसमें धामूहिक रूप में प्रत्येक समस्या पर विचार किया जाता था तथा अपने लक्ष्य 
का निर्माण बहुमत के ऋधार पर किया जाता था। इस प्रकार रूसो का आदर्श राज्य 
उस समाज में निःहत है जो मनुष्योध्धारा पूणु रूपेण 7रि5 हित हे ता है तथा जिससे 
आइम्बर या कइृत्रिमता, श्रेष्ठ व्यक्तियों का प्रभाव तथा मनुष्य पर समाज द्वारा दिए 
गए अत्याचार आदि घटित होते ही नहों | 


खधिकांश विचारकों की घारण) थी कि मनुष्य पाप में उत्पन्न होता है तथा 
वह जन्म से ही बुरा होता है | इस पाप की जन्मजात प्रदत्ति को निमृल करने का 
वॉलेक स्वेंजोनिं आन मार्ग है बालकों को क्ठे'र दण्ड देना | इस कटोर 
से ही श्रच्छे रे के हि ८ कहा गयान्है कि “इंडा बालकों की बुरी हालत 
होते है, वे पाय का सुधारने के छिए ईश्वर प्रदत्त साधन है |” रूसों ने इससे 
का ला ली मी परीत मत प्रकट किया है | रूलो ने कहा है कि “ हमें 
त्पन्नहोते।. “के सवधा अदाव्य नियम बनः लेना चाहिए?” कि “प्रकृति 
ध का प्रथम उपकरण रुदेव ठीक हादा हैं; भानवीय हृदय स कई 
मौलिक पाय की भावना नहीं रहती )” रूसो के अनुसार अच्छाई मनुष्य की मौलिक 
प्रवृत्ति है तथा बुराई एवं दोष वह ग्रहण करता है | शुण आत्मा में निहित होता हैं | 
इस प्रकार रूसो ने बहुत पहले से चली आई स्थिर घारणा श्रर्थात्‌ बालक नैसर्गिक रूप 
से भ्रष्ट है, का विरोध किया तथा यह प्रतिपादित किया कि वह जन्म से अच्छा हं ता 
है। रूसो ने कहा कि मानवीय संस्थायें एवं शिक्षा की दोषपूर्ण पद्धतियाँ ही मनुष्य 
को पाप-युक्त एवं दोषमय बना देती हैं | 


रूसो का शिक्षा-सिद्धान्त 


रूसो के विचारों को देखने पर यह मनोरंजक बात ज्ञात होती है कि शिक्षा 
तथा राजनीति में एक निकट सम्बंध है | जिस ग्रकार प्लेटो के शित्ञा-सिद्धान्त उसके 
शिक्षा और राजनीति राजनीतिक सिद्धान्त के एके अंश तथा उसके दशन के 
के सिद्धात्त,.. *पए अंश ये, उसी प्रकार रूसो के शिक्षा सम्बन्धी विचार 
उसके राजनीतिक रसिद्धान्तों से भी बहुत प्रभावित हुए | 
र६ 


अध्याय २] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रा 


श्ति प्राचीन काल से शिक्षा ने व्यक्ति अथवा समाज को केन्द्र बनाया था। 
प्रातन काल में समाज ही सबसे महत्वपूर्ण था जैसा कि हमने पहले ही स्पार्ट छी 
शिक्षा प्रणाली में देखा है। मध्य युग की लम्बी शताब्दि-'ं 
में शिक्षा घार्मिक एवं राजनीतिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति 
हेतु दी जाती थी। शिक्षा में व्यक्तिवाद का सबसे प्रसिद्ध सम- 
थंक रूसो था जिसने “एमील' में सामाजिक नियंत्रण के प्रायः 
प्रत्यक्त रूर को कोई महत्व नहीं दिया है। उसने द्धक्तिगत महत्व की रक्षा करते हुये 
उसकी आवश्यकता पर बल दिया। रूसो ने व्यक्ति की आवश्यकता एवं हित्त संगठित 
समान से भी अधिक बतलाया | उसके अनुसार व्यक्तिगत भलाई एवं प्रसन्नता का 
महत्य समाज की सेवाओं से अधिक है, क्‍योंकि व्यक्ति की स्वयं एक सत्ता है ओर 
बह मृल्यवान्‌ भी हैं। अतः कभी भी समाज के हित में व्यक्ति का बलिदान न 
परना चाहिए | 
बालकों के अ्रधिकारों का रूसो महान समर्थक था। उसने शिक्षा के क्षेत्र में 
. बचाज़छा की पूर्ण स्वतन्त्रता की आवश्यकता पर बल दिया। उसने अपनी शिक्षण 
विधि में बालक एवं उसकी प्रकृति को केन्द्र बिन्दु बनाया । 
उसने इस बात के महत्व पर बल दिया कि शिक्षा में विचार 
करने योग्य मुख्य बात है बालक तथा बालक के रूप में उसकी 
वर्तमान प्रकृति । उसने लिखा है कि “प्रकृति बालकों को 
बालक के रूप में ही देखना चाहती है, मनुष्य के रूप में नहीं। बालक स्वयं देखने, 
विचारने तथा अनुभव करने की उचित व्यवस्था कर लेता है । इससे बढ़कर कया मूर्खता 
होगी कि हम अपनी प्रद्ृत्तियों अथवा अपने रूपों को बालकों के लिए, प्रयुक्त करें? | 
बालकों की रुचि एवं भावना को जाने बिना ही प्रोढ़ व्यक्ति अज्ञानतावश अपनी 
शक्तियों को बालकों पर प्रतिष्ठित करते हैं। नई पद्धति का सिद्धान्त ही है कि हम 
बालक! के स्व॑यं विकसित स्वमाव एवं प्रवृत्ति को समझने का प्रयत्न करें | रूसो का 
मत है कि “बालक को परारम्म से ही पूर्ण रूप से अध्ययर्न करो क्‍योंकि यह निश्चित 
है कि तुम उनको नहीं जानते हो ।” 
इस बात पर अधिक बल देने की आ्रावश्यक्नता नहीं है कि रूसो का आधारभूत 
उद्देश्य है नैसर्गिक ऋरूछु इयों एवं मानवीय हृदय के गुणों की सुरक्षा तथा इन सप्पूर्य 
गुणों के सामंजस्य से युक्त समाज की स्थापना। चरम साध्य है उसका समाज की 
स्थायना जिसमे श्रेष्ठ सौस्य एसों यर्था-- साहस, घैबे, संयम, समानता, बन्धुत्व, शाली- 
नता; एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति एवं अनुमव सभी नागरिकों द्वारा हो | शिक्षा का अ्रमी 
३० 


समाज की अपेक्षा 
व्यक्षित का महत्व 
ग्रधिक 


बालक तथा उसकी 
प्रवृत्ति शिक्षा का 
क्न्द्र बिन्दु 


रूसो [अध्याय २ 


#0००७७, 
क्न 


जा कह के वविमाएं कारण शत में बासविक सानव्रीय 
ते जगक शक्तियें। ८ 2 मी हा दवा | रूसः कहता हैँ के तुम मनुष्य छाथवा 
विकास लग कजतफ गे ने किसी शक की वरेएों कर २.४ | हु दोनो का 
ललित का कभो प्रशिक्षित नहीं कर सकते? | रूसो सामाजिक शिक्षा की 
तकाशन अपेक्षा नैसगिक शिक्षा को अधिक पसन्द करता है। वह कहता 
है कि “मेरी इच्छा है कि में घालऋ को जीवित रहने की कला 
का ज्ञान करा दँ? । रूसो ने उस कठोर ओर बुरी शिक्षा की कड़ी आलोचना की जो 
वर्तमान को अनिश्चित मविष्य के अन्धे कुएँ में ढठकेलती है तथा जो बालक पर 
अनेक प्रकार की यातनाओं एवं बंधनों को लादना चाह है तथा जो शलक को 
दुरा बना देने की शिक्षा देती है। इसके साथ ही वह बालकों को उस दूर को प्रसन्नता 
क लिए तैयार करता है जो कि बालक अपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता | 
बालकों को वतंमान में सफलता प्राप्त करने का झित्षा देनी चाहिए न क्ि अन्धकार- 
; भविष्य की | संत्षेर में रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है ने ४गिक शक्तियों का 
प्रकाशन, मानवीय हृदय को डबरा करना; प्रत्येक मानव को जन्म-जांत प्रवृत्तियों 
का उद्घाटन तथा ऐसे तार्किक मनुष्यों का विकास करना जो कि बुद्यिमत्ताए अपने 
जीवन को विभिन्न परिस्थितियों एवं किसी भी प्रकार के सुमाज में रहने के अनुकूल 
निर्मित कर सके | 
रूसो ने आवश्यकता के अनुसार दो सहायक शिक्षा-पद्धतियों का वर्णन 
किया है :--- 
(१) आदश राज्य में जनता एवं राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति | 
(२ ) कृत्रिम समाज में व्यक्तिगत शिक्षा की पद्धति 
प्लेटो के समान रूसो ने भी कहा है कि अच्छी जन-शिक्षा अच्छे राज्य पर 
ही अवलंबित है तथा अन्छे राज्य की स्थिरता केवल अच्छी शिक्षा द्वारा ही सम्भव 
जन-शिक्षा. है। अच्छे राज्य में शिक्षा एक जन-समारोह के समान होता 
है तथा वह “राज्य का अति आवश्यक कार्य होता है ।? इस 
प्रकार के राज्य में शिक्षा प्रत्येक्ष बालक को दी जाती है। इसका उद्देश्य है एकत्व 
वी भावना कों उत्पन्न करना तथा प्राकृतिक गुणों वी महत्ता को यद्धिपादित करना | 
सामूहिक खेल, संगीत एवं देश-भक्ति के प्रशिक्षण द्वारा ही राज्य में एकता की भावना 
निर्मित होती है। फिर मी उपरोक्त प्रकार की शिक्ती के प्रचलन से रूसो को पूरे 
निराशा थी | उसे यह विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा वी स्थिरता अति कठिनु 
३१ 


तक उद्द श्य नागरिकों एवं कारीगरों को उत्तन्न करना ही था । कारीगरों अथवा नाग- 


हब 


श्रध्याय २] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


है। रूसो इस बात < ४७ जरूमत था कि तत्कालीन श्रप्राकृतिक एवं दूषित राष्ट्र 
अपने नागरिकों को शिक्षित श्रथवा निर्देशित करने में पूर्ण रूपेश अयोग्य थे । यही 
एक कारण था कि रूस ने व्यक्तिगत शिक्षा का अति विस्तृत कार्य-क्रम अपनी शिक्षा 
(बधयकग्रन्थ 'एमील? में प्रतिपादित किया | 

श्रप्राकृतिक ढंग के समाज में शिक्षा का वास्तविक रूप वह था जिसमें बालक 
सामाजिक प्रभावों से प्रथक्‌ रह कर शिक्षा प्राप्त करता था। सामाजिक जीवन में 
ग्रप्राकृतिक समाज वेश करने के बहुत पहले ब/लक का व्यक्तित्व, स्वतंत्रता की 
में शिक्षा भावना, आन्तरिक अ्च्छाईं, निर्णय तथा संयम की छमता की 
स्थिरता, सामाजिक प्रभावों को दुर्बल बनाने एवं क्षीण करने 

के लिए होनी चाहिए । 


एमील में रूसो ने जिस समस्या को प्रतिषादित किया है बह सम्पूर्ण बालक, 

अमीर और गर' तर, उच्च एवं निम्न कुक्ष में उत्तन्न अथवा जन साधारण के प्रशिक्षण 
एमील की समस्या-- » समस्या नहीं है | रूसो कहता है कि निम्न वर्ग को शिक्षा 
प्रमीरों की शिक्ष। दीन करने की आवश्यकता नहीं है । जीवन वी परिस्थितियाँ 
ही स्वयं उनमें समानता, सादगी, स्वाभाविकता तथा अ्रन्य 

गुणों को उत्पन्न कर देती है। किन्तु अमीर एवं उच्च कुल में उत्पन्त बालको को जो 
के जन्म से ही सदेव विल्ासिता के नद में ड्रब रहते हैं, नैसर्गिक शिक्षा प्रदान करना 
अति आवश्यक है | एमील, जो कि इस दर्ग का एक प्रहार से प्रतिनिष्त्व करता है, 
एक ऐसे देश में रहता है जहाँ का जीवन अति सादा है तथा जहाँ सामाजिक संबन्ध 
नहीं के बराबर हैं जिससे उस स्थान पर वह अपनी प्राकृतिक शक्तियों का विकास कर 
सके | इस दृष्टिकोण से एमील की शिक्षा को पूर्ण-रूपेण समझना अति आवश्यक है] 


अच्छे परिवार की शिक्षा के प्रभाव की महत्ता पर रूसो अधिक बल देता है | 

उसने लिखा है “एक पिता ही पिता के समान सुरक्षा दे सकता है तथा माता ही 

पारिवारिक शिक्षा लकों की देख-रेख साता के समान कर सकती है? | रूसो 

ने यह घोषित दिया कि माता बालिकाश्रों के लिए और पिता 

बालकों के लिए प्रकृति-प्रदत्त श्रध्यापक हैं | एमील के संबन्ध में वार्तालाप करते समय 

रुसों कहता है “वह अशज्ञानी किन्तु बुद्धिमान पिता से, संसार के अत्यधिक विद्या- 

प्रवीण अध्यापक की अपेक्षा भली-भाँति शिक्षित हो सकता है?? | निःसंदेह एक पिता 

जितना बालकों की समृत्याश्रों आदि को अति निकट से जानता है उतना अध्यापक 
नई, चाहे वद्द जितना ही विद्वान क्‍यों न हो | । 

शेर 


[ अध्याय 7 
रूसो ने वाल-ब्छारु पे परियक्वता की विभिन्न अवस्थाओं को पहिचानने 


थ्ृ _ ने 88 ध्य।न #&(कृष्ट च्म्गिा पे रु " 
अथवा जानने के छए ध्यान छाक्ृष्ट किया हैं। बालदों की अपनी आवश्यटता- 


बाल-विकास 7५. अगर हा हम उनदा ऋष्दयन करना तथा सम चना चाहिए * 

ख़्ब्स्णाय जुसोी है हष्टिफाश' से दे ऋवस्थाय विशप्ट विशेषताओं छाथवः 

काया के तारा एक अवस्थ' से दूसरे अबस्था तक आते 

तीव्रता से अलग ऋर द! गई है | जीबन का प्रल्लेछ्ठ कल एक अर की पूर्णता अथद 
विशिष्टता से युक्त $ ; उस ॥| | परि ग 


» एक पकार को स्वयं की परिपक्रता रहती है। तात्मय 
कब हु छः ड़ हे हि 
यह है कि प्रत्येक छाल अप्मे में एर्स है । इसी व्नरण हम उसे ₹ 
सकते हैं; रुसा द्वारा ऊतेपादत विकास ३. दन्नन्न अवस्थाक् ब्य डल्लेख पृष्ठ 
49०] | न्‍् कि 


संख्या ३६ की सारिणी मे किया गया है। आधुनिक दाए-हित्ा-:यली को देखने 
हुए हम छूसा द्वारा प्रतिपा ल-विकात क आज्चना सरलतापूवे कर सबते 
हैं। इसका गुण इसकी विशाल विज्ञान के रूप में पृर्णता में निहित नहीं है बरस 


2 
| 
हर 


सत्यता तो वह हैं कि उतने शक्ता में कह कास (जल्गाटाटमांदए/टाथां07; 
को नींव इतनी शक्तिशाली डाली है कि वह वेज्ञानिक शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा सर्देव 
स्वीकार या जावेगा | 

सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के विद्यस की ग्राकृ- 
तिक अवस्थायें तथा शिक्षा एवं मानवीय सभ्यता के विकास की अवस्थायें समानान्तर 
हैं। इस सिद्धान्त को रूसो ने प्रतिपादित तो किया (रून्‍्ठ 
उसकी इस बात का ज्ञान न था | इस प्रकार के सिद्धान्त के 
अनुसार बालक प्रकृति के मष्य अपने जीवन का आरभम्म 
करता है तथा बीस वर्ष की अवस्था में वह सामाजिक प्राफी 
बन जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे कि बीसवीं शताब्दी में मानवता का विकास प्राकृ- 
तिक अवस्था से उच्च कोटि के संगठित एवं सांस्कृतिक समाज की ओर हुआ | 


एमील' तथा प्रकृतिवादी शिक्षा 


अपनी प्रसिद्ध पस्तऋ एमील? में रूसो एक स्वंधा काल्पनिक बालक 'एमील? 

की शिक्षा का वर्णन करता है। एमील की शिक्षा का जो स्वरूप रूसो प्रस्तुत करता 

है वह प्राकृतिक है । इस पुस्तक में डसने 'एमील? की भावी 

पत्नी सोर्फ़ः की शिक्षा-योजना को प्रुस्तुत करे. स्री-श्ज्षा पर 

भी प्रकाश डाला है। रूसो ने एमील को उसके माबु-पिता एवं पाठशाले से अलग 

करके समाज से दूर रक््खा है। उसकों एक आदश अध्यापक छो संरक्षता में, प्रा- 
३३ 


संस्कृति-युग-सिद्धान्त 
((परॉपा४-700०९८- 
4796079) 


“एमील? की शिक्षा 


अध्याय २ | [ सहान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शाघ्त्री 


तिक सौन्दर्य के मध्य शिक्षा प्रात करने ( विभिन्न शक्तियों के विकास करने ) के लिए 
रक्खा गया है | 
प्राकृतिक विकास के महत्व को प्रदर्शित करते हुए रूसो कहता है कि शिक्षा 
के तीन महत्वपूण एवं मूल साधन हैं-- प्रकृतिः; मनुष्य” एवं “बस्तुयें!। प्रकृति से 
प्रकृति-मनुष्य-वस्तुएं रूसो का अ्रभिप्राय है जन्म-जात गुण । बना मानवीय बन्धन 
हट के, बालक के गुणों का सहज विकास ही वह प्रकृति की 
शिक्षा के तीन स्रोत 
शिक्षा मानता है। प्राकृतिक मनुष्य का निर्माण करना ही 
प्रकृति का महत्व ! 
शिक्षा का उद्देश्य है । “प्राकृतिक मनुष्य जंगली मनुष्य नहीं 
धधिक 
है अपितु वह स्वयं के ग्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित एवं 
शासित है न कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा । सामाजिक मिलन के प्रभावों द्वार मनुष्य 
की शिक्षा का निर्माण होता है तथा शान एवं सूचनायें प्राकृतिक तत्वों यथा पेड़-पौधों, 
पशु-पक्तियों आदि द्वारा भी प्राप्त होती है जो वस्तुश्रों से प्राप्त शिक्षा का निर्माण करते 
हैं। रूसो की यह घारणा है कि मानव एवम्‌ वस्तुश्रों से प्राप्त शिक्षा प्रकृति-जन्य 
शिक्षा के अधीन होना चाहिए | रूसो ने प्रकृति को अधिक महत्व दिया क्‍योंकि उसका 
विचार था कि नैसर्गिक शक्तियाँ, प्रकृति-जन्य निर्णय, मौलिक संवेग आदि कार्य के 
लिये अधिक विश्वसनीय है, अपेक्षाकृत उन प्रमावों अथवा अनुभवों के जो कि सामा- 
जिक सम्पर्क के फल्लस्वरूप विकसित होते हैं | 
एमील में बालकों की शिक्षा दो परस्पर विरोधी अ्रवस्थाञ्रों में वर्णित है | 
( १ ) प्रकृतिवादी, निषेधात्मक अथवा श्रसामाजिक शिक्षा जिसका विस्तार किशोरा- 
वस्था तक है तथा दूसरी अ्रवस्था के लिए पथ का निर्माण करता है; (२) नैतिक 
तथा सामाजिक प्रशिक्षण | 


निषेधात्मक (निगेटिव) शिक्षा 


रूसो के अनुसार बालक की १२ वर्ष की आयु तक शिक्षा पूर्ण निषेधात्मक 

होगी । “पहली शिक्षा बिलकुल निषेधात्मक होनी ज्ञाहिए । इसका तात्पर्य यह है 
बालक की शक्तियों '* पे पहले गुण और सत्य के सिद्धान्त नहीं पढ़ाने चाहिये 
एवं स्वभॉथ का रेस को पाप से तथा मस्तिष्क को अ्रम से रक्षा करनी 
स्वच्छुन्द विकास चाहिए”? | बालक की सम्पूर्ण शिक्षा स्वच्छुन्द नैसर्गिक 
विकास, उसकी स्वयं की शक्तियों तथा उसकी नैसर्गिक रुचि 

के मध्य ही पुष्पित एवं पलल्‍लक्ति होनी चाहिए । निषेधात्मक शिक्षा का यह अर्थ 
नहीं है कि बालक को कोई भी शिक्षा न दी जायेगी वरन्‌ उसका तात्पय॑ रूसो के 

३४ | 


ख्सो ] [ अध्याय २ 


विरोधाभास में इस प्रकार है: “शिक्षा का उद्देश्य समय का उपयोग नहीं करना है 
चरन्‌ उसे खोना है | इस समय के बीच अध्यापक अपने विद्यार्थी को किसी भी प्रकार 
की आज्चरिक अथवा तरतीबवार शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि बालक तो केवल अनुभव! 
के द्वारा ही पढ़ाया जायगा। वह स्वभावत्त: खेल तथा बझ्ानेन्द्रियों के व्यायाम द्वारा 
ही सीख लेगा” । इस प्रकार बालक की शिक्षा उसकी पृत्तियों और शक्तियों के अनु- 
सार होनी चाहिये | हमें बालकों की इच्छाश्रों के अनुसार चलना चाहिए | बालक 
को अपनी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुज्नार हो शिक्षा प्रप्त करनां चाहिए | उसमें किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप न होना चाहिए | 
एमील पर की गयी आलोचना के उत्तर में रूसों ने एक पत्र म॑ लिखा है 
कि “में निश्चयात्मक ( पाज़िटिव ) शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय के पहिले मस्तिष्क 
न व बनाना चाहती है 5 श्रोर बालकों को प्रौढ़ पुरुष का कत्त॑- 
की परिभाषा. + जिंखलाती है| में निषेधात्मक शिक्षा उसे क हता हूँ जो 
न देने के पहले शान के अहण करने वाले अंगों हो दृढ़ 
बनाती है ओर जो इन्द्रियों के उचित उपयोग से विवेक-शक्ति को बढ़ाती है। निपषे- 
घात्मक शिक्षा समय को मूखता में व्यतीत नहीं करती वरन्‌ इससे बहुत दूर ह ! यह 
गुण नहीं देती, पाप से बचाती है । वह सत्य का ज्ञान नहीं कराती, तरुटियों से रक्षा 
करती है | वह बालक को सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है जच्च कि बालक 
इसको समझने की आयु प्राप्त कर लेता है तथा शुण को ग्रहण करने की प्रेरणा 
देती है जब कि उसको पहिचानने एवं उसके प्रति प्रेम की क्षमता प्राप्त कर लेता 
च्ट !”? 
निषेघात्मक शिक्षा का सिद्धान्त जो कि शारीरिक शिक्षा के लिए प्रयुक्त होता 
है, बालक की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करता है तथा स्वच्छुन्द वायु एवम्‌ गाँव में 
शारीरिक, बौद्धिक जे व्यतीत करने को कहता है। बौद्धिक प्रशिक्षण में जब 
एवं नैतिक प्रशि- की प्रयोग होता है तो यह शिक्षा देता है कि इस काल में 
क्षण में निषेधा- लेक के मस्तिष्क को ठालने अ्रथवा प्रेरित करने का कोई 
त्मक शिक्षा का भी अयत्न नहीं किया जायगा क्योंकि “बाल्यावस्था तक के 
प्रयोग सोने का समय है |” निषेधात्मक शिक्षा का उपयोग जब नैतिक 
शिक्षा में होता है तब श्रध्यापक को नैसगिक इशड के सिद्धान्त 
का प्रयोग करना चाहिये। इस नैसगिक दशड के सिद्धान्त के अनुसार बालक को 
अपनी भूल पर दंड प्राप्त करना चाहिये | इस दंड में प्रीढ़ व्यक्तियों का कोई निश्चया- 
त्मक हस्तक्षेप न होना चाहिये | 
4 
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एमील पाँच भागों में विभाजित है। उनमें से चार एमील की शिक्षा, 
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तथा युवावस्था का वर्णन करता हैं, तथा 
पाँचवाँ भाग सोफी? के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है। शिक्षा 
में प्रतपादित विभिन्न अवस्थाओा को और अधिक स्पष्टता 


से जानने एवम्‌ समभकने के लिए डिम्मनलिछिेत सारिणी को 
देखना आवश्यक है | 


एवील के पाँच 
सा 








भाग अवस्था समय शिक्षा का रूप 
१ शैशवाबस्था. | जन्म स & वर्ष तक. | शारारक शिक्षा 
२ बाल्यावस्था.  श्से १६ ब्ष तक जशञानेन्द्रियों की शिक्षा 
३ किशोरावस्था , १६ से १४ वर्ष तक बोड्धिक शिक्षा 
४ युवावस्था  ५ये२० वर्ष तक. ; सामानिक एवम्‌ नैतिक 
| क्‍ शिक्षा 
४ सोफ़ी की शिक्षा | .«. दमनवादी ए.वं रीतिबद्ध 
हि 
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शिक्षा का प्रारम्भ जन्म से ही होना चाहिए। बालक की माता बालक का 
प्रथम शिक्षक है। “प्रकृति का निरीक्षुण करो तथा उन मूल तथ्यों का पालन करो 
जिसको वह बताती है” | यह वाक्य सामान्य सिद्धान्त के रूप 
में तथा शैशवावस्था में पथ-प्रदर्शक्ष रूप में प्रयुक्त होना 
चाहिए | प्रथन शिह्दा स्वच्छुन्द एवम्‌ बालक के नैसगिक कार्य 
व्यापारों का अविरोधी प्रकटीकरण होना चाहिए । इश शिक्षा का उद्देश्य है सुगठित 
एवम्‌ बलयुक्त शरीर का निर्माण करना । “शरीर जितना ही कमजोर होगा उतना 
ही वह दूसरों पर शासन करेगा तथा जितना श क्तशाली होगा वह उतना ही आज्ञाकारी 
हींग” | बालक को सरल, स्वच्छुन्द तथा स्वध्य वातावरण के मध्य डाल देना चाहिए । 
रू6। की सलाह है कि बालक हो अपनी शक्ति के पुनरुद्धार के लिए गाँव में भेजना 
चाहिए | स्थान के परिवर्तन, जलवायु के बदलने तथा भूख, प्यास एवम्‌ थकान को 
मेलन के लए ज्ञालक के शरार का खूब कड़ा बना देना बाहिए | उसे डाक्टर अथवा 
दवाओ्री से सम्पर्क रखने की कोई अवश्यकता नहों है जब तक कि उनका जीवन कोई 
म॑ ७. पत्र में न पड़ जाये | * उसके शरोर एवं अंगां को इस प्रकार रखना चाहिए 
[अंसव वह उनको सुब्छुन्दता पूर्वक हिला-डुला सके | उसे कसे कपड़े पहनाकर 
३६ 


जन्म से पाँच वर्ष 
तक की शिक्षा 


ख्सो | [ अ्रध्याथ २ 


उसकी इस प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधा न उत्पन्न करनी चाहिए । उसकी वकायरता 
को नष्ट करने के लिए, उसे घीरे-घीरे महें अथवा असाधारण वस्तुओं से अम्यस्त 
करा देना चाहिए | बालक के लिए कोई कार्य न करना चाहिए क्योंकि वह अपने 
शाप ही अ.ना कार्य कर लेगा | चलने-फिरने, बातचीत करने तथा अपनी सहायता 
करने के लिए उसमे शक्ति क्ञा विज्ञास स्व॒यन्‌ उसकी श्रावश्यकता के अनुसार करना 
च' हुए । यह कार्य यढि कम सहायता से है' सके तो और अच्छा है। आलक 
नैतिक एवम्‌ बीद्धिक विकास की अर थोड़ा दा भी ध्यान नहीं देना चाहिए. 


बाल्यावस्था में एमील की श झ्‌ प्र होगा, निपषेधात्मद शिक्ता, 


नेसर्मिक परिस्थितियों द्वारा शार:र७ प्रशक्षण, शनेन्द्रिय! की शिक्षा तथा नेसगिक दंड 
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पाँच से बारह वर्ष ढारानतिक प्रशिक्षण । रूसो के अनुधार बालक क। सब् यकार 

की शिक्षा के बातों बा बदलाने का प्रयास कब्ने के बज्जाय कि प्रकार 


ग शत्षा उसके तो ड्धिक इतेकास के लिए न देनी चाहिए | 
उसे इस बात डी आज्ञा मिल जानी चाहिए कि वह अपने अन्तः-प्रयोजन को कार्यरूप 
मे परिणुत कर केवल स्वानु5 7- “प ज्ञान ही प्राप्त करे | शरीर को शक्तिशाली #नाने 
के लिए इथ८ अवस्था में भी शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए | एसील के लिए 
तैरना, ऊँची और लम्बी कूद, दीवाल फाँदना, वथा चट्टानों पर चहना आई को 
उीखने छा प्रयत्न करना चाहिए.। यह समय विशेषकर शानेन्द्रियों के प्रशिक्षण छा हैं| 
“हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सबस बलवती होती हैं! इसलिए सहसे पहले उन्हीं वा शक्ता 
होनी चाहिए, पर इनकी इस बड़ी अवहेलना करते है ?? प्रत्येक प्रकार के कार्य- 
व्यापारों के द्वाग वह नपना, गिनना, तोलना एवम वरठुओं की पारस्परिक तुलना 
करना जान जायेगा | जितनी चीजों का वह निरीक्षुण करता है उनमें वह दूरी का 
निर्णय करता, तथा निरीक्षुण की हुईं वस्तुओं के सीखने का प्रयास करता है | गणित 
भाषण, गायन, अंकगणित, रेखागणित आदि को वह स्कूल की कक्षा के विषय के 
रूप में नहीं सीखता वरन्‌ वह डेसे अपने अनुभव द्वारा प्राप्त शान से सीखता है। 
उसकी शिक्षा वी सामान्य नीति होगी “शरीर, इन्द्रियों, तथा शक्तियों को प्रशिक्षित 
करो किन्तु उसकी आत्मा को जितने अधिक समय तक सुषुप्त रख सको उतना ही 
अच्छा है?” | रूसो इस अवस्था में बालक को सीधे नतिक शिक्षा देने का पूर्ण विराधी 
है | इस अ्रवस्था में नेसर्गिक परिस्थितियों से उत्पन्न अनुशासन के अतिरिक्त आर 
किसी प्रकार की नेतिक शिक्ता नहीं दी जायगी। यदि बालक खिड़की तोड़ता है तो 
उसको इस कार्य से उत्पन्न परिस्थिति को सहने दो | इस सिद्धान्तै में जहां कुछ प्रत्वक्तु 

डर 
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लाम तथा सत्यता है वहाँ इसके प्रयोग की कुछ सीमायें भी हैं, जो कि इसे मूल 
निदेशक के रूप में अहण करने से रोकती है। 
किशोरावस्था बौद्धिक शक्षा का काल है | यह परिश्रम, निर्देश तथा अध्य- 
यन का काल भी है। प्राकृतिक वातावरण को समझना तथा सामाजिक समस्याओं 
बारह से पन्द्रह वर्ष को परिचय इस काल के सुख्य उद्देश्य हैं । विषय के निर्वाचन 
की शिक्षा. » लिए बालक की नैसर्गिक जिज्ञासा ही प्रधान कारण तथा 
मूल श्रोत होनी चाहिए,। एमील इस अ्रवस्था में भूगोल, 
ज्योतिष-शास्त्र तथा प्रकृति-विज्ञान का अ्रध्ययन करेगा। ज्योतिष विज्ञान का शान 
वह विभिन्न आऋतुओं में सूर्य के उगने तथा अस्त होने पर अनुभव द्वारा प्राप्त करेगा ) 
भूगोल का अध्ययन वह जंगलों में खोकर रास्ते को दंढ़ने से करेगा | इस अवस्था में 
अध्यापन का सामान्य सिद्धान्त होगा “बालक को जब कभी शिक्षा दो तो उसे करके 
दिखा दो, किन्तु यदि प्रत्यक्ष करने का कोई साधन ही न हो तब शब्दों का आश्रय 
लो” | बालकों के सामने कोई समस्या रख दो ओर उनको स्वयम्‌ ही उसका उत्तर 
नकालने दो। उन्हें कुछु न जानने दो क्योंकि तुमने उन्हें बता दिया है वरन्‌ उसने 
इसे अपने आप सीखा है| ठुम उन्हें विज्ञान पढ़ाओ मत, वरन्‌ उन्हें अपने आप 
विज्ञान की खोज करने दो । वह अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्रियों का 
निर्माण भी कर लेगा | 3 । क साकार वस्तुओं को प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा खोज के द्वारा 
सीखना च हिए । अपने सिद्धान्त के अपवाद स्वरूप रूसो एमील के लिए एक पुस्तक 
पढ़ने की अनुमति देता है। वह पुस्तक है 'राजिन्सन क्रूसो! | रूसो के मत से, “यह 
पुस्तक प्राकृतिक शिक्षा की एक बहुत सुन्दर एवम्‌ आनन्द॒दायक रचना है |” श्रम के 
९५] आथिक स्वतन्त्रता के लिए एमील को किसी व्यवसाय का 
अध्ययन भी करना चाहिए | रूपो काष्ठशिल्प-शिक्षा पर अपनी सहमति प्रकट करता 
है| इस अवस्था में एमील का शान प्रकृति एवम्‌ वस्तु तक ही सीमित रहना चाहिए) 
बालक को इतिहास तथा मानव के पारस्परिक नैतिक सम्बन्धों का ज्ञान नहीं कराया 
जायगा | इस प्रकार की शिक्षा युवावस्था तक के लिए स्थगित रहेगी | 
निःसन्देह अभी तक तो एमील की उस वास्तविक शिक्षा के लिए तैयार 
किया जञा रहा था जिसका आरम्भ युवावस्था में होता हैं | श्रभी तक तो निशचयात्मक 
पन्द्रह से बीस खर्ष ६ पज़िटिव ) शिक्षा की श्रपेज्ञा निषेघात्मक ( निगेटिव ) 
तक की शिक्षा को ही महत्व दिया जा रहा था। किन्तु इस अवस्था में 
निश्चर्यात्मक शिक्षा का उल्लेख स्पष्ट रूप से हो जाता है । 
इस समय एमील को  तिक तथा धार्मिक शिक्षा दी जायेगी | इस काल में शिक्षा की 
श्प 


रूसो | | भ्रध्याय २ 


वस्तु होगी दूसरों पर प्रेम तथा स्नेह की भावना तथा शिक्षा का लक्ष्य होगा संवेगात्मक 

विकास एवम्‌ नैतिक पूर्णता । सहयोगियों के सम्पर्क, अ्रध्यापकों के अ्रनुकरण तथा 
इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही वे इस विकास को प्राप्त कर सकेंगे । रूसो के अनु- 
सार इतिहास का अध्ययन मानव ग्रकृति को अति सरलत्तापूवक समझने एवम्‌ 
अध्ययन में सहायक्ष होता है। रूसो के विचार से इस अवस्था में बालकों को जो 
गुण ग्रहण करने चाहिए वे इस प्रकार है-- मित्रता, सहानुभूति, कृतशता, न्याय, 
अच्छाई इत्यदि | इस स्थान पर पुनः बालकों को इन चीजों में नैसगिक रीति से 
प्रशिक्षित किया जायेगा | रूसो कहता है कि “में बार-बार यह कहकर थकना नहीं 
चाहता कि नव-युवक्ों को सम्पूर्ण शिक्षा क्रियात्मक रूप में देना चाहिए न कि शब्दों 
या सिद्धान्तों द्वारा !? एमील इस समय चिकित्सालयों, कारागारों, अनाथालवयों में 
स्वयम्‌ जाकर मानवीय कठिनाइयों एवं कष्टों के स्थूल उदाहरणों को देखेगा। इस 
समय तक उसके हृदय सें घम की भावना जाश्त नहीं होती थी किन्तु अंत में जब वह 
प्रकृति का निरीक्षण करेगा तो उसके हृदय «में, यह स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होगी 
कि इस विर ट“ प्रकृति का निर्माता कोन है| रूसो प्राचीन परम्परावादी श्रथवा रूढ़ि- 
वादी धर्म के पालन न करने पर जोर देता हुआ मानव हृदय-जन्य नैसर्गिक धर्म के 
अध्ययन एवम्‌ मनन करने का परामश देता है| यह अवस्था एमील के लिए अच्छी 
पुस्तकों के ऋध्ययन की है तथा इसी समय ही उसके लिए एक चिरसंगिनी की भी 
आवश्यक्ता होनी चाहिए और वह चिर गिनी होगी 'सोफ़ी? । 


एमील नामक पुस्तक के पाँचवे भाग में रूसो “सोफ़ी” अथवा स्त्री-शिक्षा के 

सम्बन्ध में प्रकाश डालता है | निःसन्देह रूसो स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक 
की को ऋठोर ओर परम्परावादो दृष्टिगत होता है । वह एमील के 
ल्विए तो सवथा व्यक्तिवादी, स्वतंत्र एवम्‌ नैसगिक शिक्षा प्रदान 

करने की अनुमति देता है, किन्तु वेचारी सोफी को दमनवादी, निश्चयात्मक तथा रीति- 
बद्ध शिक्षा देना चाहता हैने इस प्रकार की पूर्ण विपरीत शिक्षा की सिफारिश करने का 
कारण स्त्रियों की नैसमिक बनावट न होकर जीवन के उद्देश्य नितान्त भिन्न होना ही है | 
रूसो स्त्रियों को व्यक्तित्व के विकास की आज्ञा न देकर उन्हें पुरुषों की प्रकृति के योग्य बनने 
के लिए कहता है । वह कहता है कि-- “स्त्रियों को पुरुषों के योग्य बनने की शिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिए” । उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देन्दे चाहिए. जिससे वे पुरुष की 
सेवा एवम्‌ सुख पहुँचाने के योग्य बन सके। संज्ेप में स्त्रियाँ पत्नी एवम्‌ माता बनने 
के लिए प्रशिक्षित की जायेगी तथा उन्हें सिलाई, कढ़ाई," सुई का काम, पच्चीकारी. 
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संगीत, ग़हस्थी के कामों का विवरण आदि का अध्ययन करना होगा | इसके साथ 
ही उन्हें धर्म तथा नैतिक सिद्धान्तों का भी श्रध्ययन करना होगा | 
कुछ लोगों के विचार में 'एमील? में बहुत से कथन ऐसे हैं जो भूठे, भद्दे, 
निदायुक्त, चर्च के प्रति घृणा से पूर्ण, अशुद्ध, अपविन्न, आदि हैं। शिक्षाशास्र की दृष्टि 
से 'एमील? प्रयोजन में दोष युक्त, केवल सांसारिक अस्तित्व पर विचार रखने वाली, 
एकांगी, केयल उपयोगिता को मानने वाली तथा सौंदर्यानुभूति, संस्कृति तथा नैतिकता 
की डपेच्षा करने वाली कही जाती है | यह सत्य है कि हमें उसमें विरोधी कथन तथा 
अत्युक्तियाँ मिलती हैं तथा उसके विचार आज सामान्यतः व्यवहार में नहीं लाए जा 
सकते लेकिन हमें याद भी रखना चाहिए कि उसके प्रायः प्रत्येक प्रष्ठ में रूठो ने बाल- 
प्रकृति के नवीन अश्रध्ययन की ओर संकेत किया है और सिद्धान्तों को बताया है जो आज 


००३, 


शिक्षा-जिधियों के आधार हैं। एमील अपने समय से बहुत आगे लिखी गई पुस्तक है | 
आलोचनाएँ 


नीचे कुछ आलोचनाएँ इस आशा से दी जा रही हैं कि विद्यार्थी रूसो के 
'शक्षा-सिद्धान्तों ओर बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसवी शिक्षा योजना को 
ध्यान पूर्वक पढ़ें ओर स्वयं भी अन्य प्रकार की आलोचनाएँ करें | 

(१ ) रूसो के सिद्धान्त भें शिक्षा के वेयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में 
विरोध पाया जाता है। एक ओर तो उसने समाज के अधि खारों के विरुद्ध अत्यधिक 
व्यक्तिवाद का समर्थन किया है ओर वह प्रशुत्व का विरोधी रहा; लेकिन दूसरी ओर 
यदि हम सावधानी से देखें तो शात होता है कि वह सामाजिक जीवन के विरुद्ध 
नहीं था | उसके विचार में मनुष्य ऐसे समाज में रहे ज॑ः उतके प्राकृतिक गुणों और 
क्षमताओं के अनुकूल हो न कि उस समाज में जिसमें वह दूसरों दी सेवा का एक 
मात्र साधन बने | 

(२) कुछ लोगों का विचार है कि रूसो आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा 
विरोधी था | आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य नागरिकों को शिक्षित करना है, वह आर्थिक 
संस्था के भावी सदस्यों को श्रोद्योगिक व्यवस्था में स्थान प्रहण करने के लिए प्रशि- 
छित करती है | इस दृष्टिकोण से रूसो की शिक्षा पूर्णतया अपर्यात होती है | 

(5 ) एमील का एकान्तवास भी आलोचना का एक प्रमुख विषय है। वह 
किसी प्रकार भी समाज का थारी नहीं है, श्रस्तु जो सिद्धान्त उसके दैनिक जीवन 
को शासित करते हैं और जो विवरण उसमें पाए जाते हैं वे वास्तव में हमें प्रभावित 
नहीं करते । र्मख्र सेश््रलग मनुष्य अस्तित्वह्दीन है, वास्तव में वह सम्पूर्ण में एक़ 
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इकाई रूप बहुत कुछ है। इस प्रकार के विचार का होने का कारण समाज से प्रात 
रूसो का कटु अनुभव था | 

( ४ ) यदि पूछा जाते कि सुशिक्षित व्यक्ति के सम्बन्ध में रूसो का क्‍या 
आदश था तो हमें माननः पड़ेगा कि उमप्तक्त उत्तर अनिश्चित और सामान्य है जिसके 
विश्लेषण और व्याख्या की आवश्यकता है। में उसे (एमोल को) जीवन क्ञा व्यवसाय 
सिखाना चाहता हूँ; वह सबसे पहले एक मनुष्य होगा? ऐस आदर्श अनिश्चित्र हैं 

( £ कुछ आलोचकों का०्विच र है कि कुछ न करने और कुछ न करने देने 
की प्रथा मानने में रूसो एक सीधघी-सादी शिक्षुण-व्यवस्थ्य का समर्थक हो गया है। 

( ६ ) रूसो में बाल्यावस्था को आवश्यकता से अधिक सुरक्षित किया है और 
डसे १० वष की आयु तक बढ़ा दिया है ! 

( ७ ) रूसो का विचार कि १२ वष के पूव तक बाल्क्षों के लिए किसी 
प्रकार की पुस्तक नहीं होनी चाहिए, अव्यावहारिक है| पुस्तक का एक अधिक 
श्रच्छा चुनाव हो और उनका संवेगात्मक प्रयोग कम हों, यह एक उचित विकल्प 
( 2।६7०72४9& ) है 

( ८) रूसी वा यह कथन गलत था कि तक तथा सामाजिक संवेग एक 
(निश्चित अवस्था में आरम्म होते हैं। उसने क्रमरा: १० और १६४ वर्ष को अवस्थाएँ 
ली हैं ओर ऐसा बचार लिया है कि बारह वर्ष तक बालक तकहीन ग्रोर १५ वर्ष 
तक अशामाजिक होते है। इस लिए. रूसो उसे इन अवस्थाओं दक ऐसी किसी वस्तु 
से परिचित नहीं होने देता जिसमें तक और वामाजिक भावों का प्रयोग होता है | 

( £ ) प्राकृतिक परिणामों?” का सिद्धान्त प्रयोग में सीमाबद है और एक 
मात्र पथ-प्रदर्शक के रूप में पूर्ण रूप से असन्तोषज्ञनक | इस विधि के कारण बालक 
को अप्रतिकार्य क्षति ग्राप्त हो सकती है। 

(१०) त्ली शिक्षा के सम्बन्ध में भी रूसो १८वा शताब्दी के रूढ़िवादो 
विचारों से आगे नहीं बढ़े | उसने ख्रियों के लिए निष्किय ओर दमनात्मक शिक्षा 
की रूप-रेखा दी है | 

बाद की शिक्षा पर रूसो का प्रभाव 
यह निश्चय है कि शिक्षा तथा राजनीति के क्षेत्र में रूतो एक क्रान्तिकारी, 


नवीन शिक्षा का आरम्म करने वाला और मार्गप्रद्शक हुआ है। इसीलिए, 


बाद के विचारकों पर रूसो का जितना गहरा प्रभाव पड़ा है' उतना शिक्षा सम्बन्धी 
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अन्य लेखकों का नहीं! एमील की शिक्षा का तात्काल्षिक प्रभाव सबसे अधिक 
जमनी तथा स्विट्जरलैंड पर पड़ा | वेसडॉ, साल्ज़मैन तथा कैम्पे प्रभति विद्वानों ने 
रूसो ने अनेक विचारों का व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया है। शिक्षा में पेस्तालोजी 
की रुचि प्रत्यक्ष रूप में रूसो के ही कारण हुईं | फ़रोबेल ने बाल-प्रकृति अर्थात्‌ बालक 
की मूल-प्रवृतियों के अनुसरण का सिद्धान्त रूसो से ही लिया ओर उसका प्रतिपादन 
किंडरगार्टेन प्रणाली में किया | यहाँ तक कि ह्बठ ने भी सम्भवत: शिक्षा पर न 
लिखा होता यदि उसे ऐसी प्रेरण न मिली होती | इंग्लैंड में हर्बट स्पेन्सर ने एमील 
से ही बहुत प्रेरणा ली । रूसो ने कान्‍्ट के चिन्तन और टॉल्सटॉय के शिक्षा-प्रयोगों 
को भी प्रभावित किया। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी का कोई भी ऐसा विचारक नहीं 
है जो कि किसी रूप में रूपों से प्रभावित न हुआ हो । 


आधुनिक शिक्षा के विकास के आधारयूत तत्वों यथा मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, 
सामाजिक आदि के बीज हमें एमील में मिल जाते हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अन्दो- 
लन का रूसो महान नेता था क्योकि-उसने कहा था कि शिक्षा एक नैसगिक प्रक्रिया है 
तथा उसका विक्रास नैस'गक प्रवृत्तियों स ही होता है। शिक्षा के तत्व एवम्‌ साधन 
पूर्ण रूपेण प्रकृति में रंगे होने चाहिए ; रूसो ने यह विचार प्रकठ कर अघुनि क शिक्षा 
में वेजानिऊ तत्वों का समावेश किया है। अन्त में रूसो ने शिक्षा में सामाजिक तत्वों 
की नींब उस कथन से डाल दी हैं जिसमें उसने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे 
व्यक्तियों हा निर्माण करना होना चादिए जो कि अपने साथियों के साथ कार्य, तथा 
सामाजिक गुणा का विकास कर सक्के। इत प्रह्मार शिक्षा-संस्थाओ, विधियोँ एवम्‌ 
उद्देश्य के कई आदुनिक्न विकासों का बीज हम एम, क॑ शिक्धा में प्राप्त कर लेते हैं । 
इस विचार से रूसा को आधुनिक शिक्षा का अगुझा कहा जाता है । 

मानव जाते के लिए रूस दी महानतम देन शक्षिक प्रक्रिया में बालक को 
केन्द्र बनाने में प'ई जाती है । उसने विषय-सामप्री ऋथवा छात्र के भावी व्यवसाय 
की श्रपेज्ञा बालक और उसके प्रकृति पर अपना ध्य न, केन्द्रित कया | उसी ने पहले 
धोषित किया कि शिक्षा का प्रयाजन, उसकी प्रक्रा और उसके साधन संपूर्रतया 
चालक के जीवन और अनुभव के भीतर ही प्राप्त हंते हैं ' शिक्षा में प्रसन्नता और 
खेल द्वारा सीखने की विधि में उसे विश्वास था| इस प्रकार वह बाल-केर्द्रित शिक्षा 
का संस्थापक हो दया । _ 


दूसरा योगदान बाल विफास की अवस्थाश्रों को मान्यता देने और विभिन्न 
अवस्थाश्रों की विशेषद्ञाओं के अनुसार शिक्षा की आयोजना करने में है। रूसो को 


भर 


रूसो ] [अध्याय २ 


ही पुनराइति; के सिद्धान्त को खोजने वाला कहा जा सकता है। दूसरी बात जिस पर 
उसने बल दिया है यह है कि सीखना बालक की स्थितियों और उसके अनुभव के 
प्रायोगिक अन्वेषण द्वारा होना चाहिए । शिक्षा वास्तविक जीवन से प्राप्त होती है | 

__ कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार जिनका रुम्बन्ध रूसो से है ये हैं :-- 

!(* * (१ ) “प्रकृति क अनुसरण करो?। रूसो ने चालक, उसकी प्राकृतिक 
योग्यताओं ओर रुचियों को अध्ययन करने तथा इनके अनुसार शिक्षा तथा शक्षण 
की व्यवस्था करने के लिए ध्यान आकर्षित किया है | 

(२ ) शिक्षा बालक की क्षमताओं के क्रमिक विकास से अनुकूल होनी 
चाहिए जिससे बालक अपनी गति से आगे बढ़े ) 

( ३ ) शारीरिक क्रिया और स्वास्थ्य बालक की शिक्षा में श्रति महत्वपूर्ण है। 

(४ ) शिक्षा, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा, स्मृति की अपेज्षा इन्द्रियों द्वारा 
होनी चाहिए क योंकि इन्द्रियों द्वारा दी गईं शिक्षा स्थायी होती है 

(५ ) बालकों की सामान्य क्रिय झ के लिए शअ्रमिव्यक्ति आवश्यक है 
ओर इन क्रियाओं के उपयोग में लाने के उत्तम साधन हैं बात चीत, लेखन, चित्रण 
संगीत ओर खेल । 

( ६ ) मानसिक क्रिया को बढ़ाने के लिए हस्त-कौशल का प्रयोग करना 
चाहिए | हस्तकार्य से सांसारिक कार्यों के विषय में चिन्तन की आदत भी पड़ती है | 

( ७ ) उसने बालकों की शिक्षा के लिए श्रमिभावकों की व्यक्तिगत देखभाल, 
खेल में अ्रधिक स्वतंत्रता, बालकों के प्रति अधिक सदय व्यवहार ह्यरिस्टिक (स्वयं 
खोज द्वारा ) शिक्षण, आदि पर भी बल्ल दिया है | 

रूसो के लेखों का आधुनिक सम्यता पर जो प्रभाव पड़ा है उसको अधिक बल 
देकर कहना असम्मव सा है। एक लेखक ने ठीक ही कहा है, “हमने अपने युग 
में, वास्तव में इतिहास के सभी युरगों में एक था दो बार से अधिक, ऐसा साहित्य 
कभी नहीं देखा जिसने मनुष्यों के मस्तिष्क पर हर प्रकार और श्रेणी के बुद्धि वालों 
प्र ऐसा बड़ा प्रभाव डाला हो जैसा साहित्य रूसो ने सजन किया है ।” 


में शिक्षा को सनोवेतानक बनाना चाहता हू? 
“+पैस्टा लॉजी 


अध्याय-- ३ 
पेस्टालॉजी 
५ *७४३--१८५७ ) 
क्षमिका 
पेस्टालॉजी का साधार्णतया आधुनिक योरोपीय शिक्षा-शास्त्र के पिता के 

रूप में सम्मानित जिया जाता है ) बेल ( ऊटा! ) उसकी प्रशंसा करता हुआ कहता 
है कि “पैस्टालॉजी महाद्वीपीय पद्धति का अति ड4(रमति पिता है? । पेस्टालॉजी का 
सावभीमिक जन-शिक्षा की नींव डालने में लबसे अधिक योग रहा है । “उसने शिक्षा 
में एक नितान्त नवान दिशा का संकेत किया। इसके साथ ही पेस्टालॉजी ने न 
केवल नूतन ऋत्षा वातावरण को जन्न दिया वरन्‌ उसने नवीन सिद्धान्तों पर आधा- 
रित नई रिक्ानयथति का भी निर्माए किया? । पेस्टालॉजी ही वह प्रथम शिक्षा- 
शास्री था शिसने सामान्द जनता के समक्षु यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा को 
सम्पूर्ण समस्याओं का निर्धारण बालऊ के मस्तिष्क के विकास को ही केन्र मानकर 
होना चाहिये। इस प्रशार उसने आधुनिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आन्दोलन का 
सूतर-पात किया। अतशव शिक्षा के इतिहास में पेस्टालॉजी के कार्यों का श्रति उल्ले- 
खनीय महत्व है | 


पृष्ठभूमि 


पेस्टालॉनी का जन्म आर्थिक सम्पन्नता एवम्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं असमा- 

नता तथा सामाजिक दुरव्यवस्था के मध्य हुआ था। स्विट्जरलैंड के राज्यों का 

शासन अधिकतर पारिवारिक परम्परागत अधिकारों के आधार पर बने एकतन्त्रवाद 

के द्वारा होता था। सामीन्य जनता जो कि अधिकांश रूप में जमीन्दारों की सेवा: 
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अध्याय--३ 


पेस्टालॉजी 


पेस्टालाॉजी ] [ भ्रध्याय हे 


निष्क्रिय रूप में करती थी अज्ञानता, निर्धनता एवम्‌ दुर्व्यसनों की शिकार थी। सर्वत्र 
यह भावना फेलाई जाती थी कि सामान्य डनता में राज्य, सम्राट एवम घर्म के प्रत 
आदर एवम्‌ प्रेम हाना चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि निम्नवर्ग 
अपनी दशा | अनुकूल आवश्यकता से ऋाघक 'श'क्षुत न ही रूफे | छामान्य जनता 
के लिए शिक्षण सुविधा अत्यन्त नगश्य थी | विद्यालयों के भवन अत्यन्त खराब थे ! 
शिक्षा का विषय अत्यधिक संकुद्धित था तथा शिद्षर-पठति रूद्विप्रम्त, परम्यनावादी 
तथा शाब्दिक थी। अध्यापक शिक्षा में बहुत बम रुचि रखते थे तथा उनको बहुत 
कम वेतन दिया जाता था | इसश्सस्पूर्ण .व्थति के छुधार के निमित्त पेस्टालॉजी ने 


फ् ४ 2 व 


अपनी शिक्षा-योजना का निर्माण किया एरुसे के समान ही इसे हे शक्ता के 


का वध 'छर-क हु 


के समान एकान्त एवम्‌ शान्त रूप में गन्तव्य & झोार ववाहित होता रहा हैं-- कफ्टों 
एवम्‌ बाधाश्रों जिसमें मनुष्य ड्रबा हुआ है उसके आरखों का झा मल एब्सू उन्हें हर 
करना |? पेस्टालॉजी ने यह अनुभव किया कि शिक्षा के द्वारा हैं। मानव जाति का 
सुधार एवम्‌ विकास सम्भव है। डतके विचारों को पृष्ठ तया हृदयंगम करने के लिये 
हमारे लिये यह नितानत आवश्यक है ह हम उसकी जीवनी पर दृष्टिपात करें | उसके 
विचार उसके स्वयं के व्यावहारिक जीवन के परिणाम हैं जसका श्रनुसरण उसने 


अपने शिक्षा के कार्यों में किया है । 
जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएं 


पेस्टालॉजी का जन्म स्विट्जरलैंड के जूरिक ( 2प्र४८॥ ) नामक नगर में 
सन्‌ १७४६ में हुआ था | बचपन के पांचवें वर्ष में ही उसके पिता, जो कि एक 
डाक्टर थे, की मृत्यु हो गई | पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण उसके पालन-पोषण 
का भार उसकी माता पर आ गया । इस घटना ने उसके जीवन में तथा उसके चरित्र 
पर एक अपूर्व छाप छोड़ दी । अपनी माता के सद्गु्ों का उसके ऊपर बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा । वह स्वार्थदीन मावना से सबके प्रति उदारता का व्यवहार सीख गया | 
बालक की प्रारम्मिक शिक्षा में माता का व्यवहार एवम्‌ घर की शिक्षा का महत्व वह 
समभ गया | इसी अ्रनुभव के कारण पेस्टालॉज! ने लिखा है कि घर ही पाठशाला का 
सच्चा नमूना है जहाँ पर स्नेह, ममता और सहकारिता का गद्छ होता है| उसके 
प्रारम्मिक विकास की असफलता का कारण पिता का प्रभाव न होना है! है। पेस्टालॉजी 
का विचार है कि माता की संरक्षुता ने उसमें इतनी अ्रधिक सुकुमारता उत्पन्न कर दी 

भर 


अध्याय ३] | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


। के उसका प्रारम्मिक स्कूली जीवन पूणुरूपेण सफल न हो सका । उसने अपने 
पितामह से अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त की । उसका पितामह जूरिक के पास ही एक गाँव 
में क्सान था। वहीं पर पेस्टालॉजी अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करता था। यहीं पर 
दस वर्ष की अवस्था में उसके हृदय में प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ । उसने 
यहीं पर निर्धनता का क्रुत्सित नग्न चित्र देखा । इन्हीं सब कारणों ने उसके मस्तिष्क 
में एक समाज-सुधारक बन ने का विचार उत्पन्न कर दिया | पन्द्रह वर्ष की अवस्था में 
उसने जूरिक के एक विद्यालय में अपना नाम लिखवाया । यहाँ पर वह कुछु श्रेष्ठ 
एवम पेरणादायक अध्यापकों के सम्पर्क में आया जिन्होंने उसको अत्यधिक प्रभावित 
किया | : वन्‍्तु उसने यह विचार किया कि यह प्रशिक्षण भी अधूरा है क्योंकि यह 
“व्यावहारिक योग्यता के समुचित ठोस प्रशिक्षण” की अवहेलना करता हैं) इसी 
विचार ने व्यवहार-हीन पुस्तकीय शिक्षा तथा अक्रियाशील विचारों के प्रति तीत्र 
विद्रोह की भावना को जन्म दिया | जूरिक के स्कूल में उसने रूसो की रचनाओं का 
अध्ययन किया तथा वह रूसो के क्रान्तिकारी विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ विशेष 
रूप से 'एमील” की उसने अति सराहना की | 

पेस्टालॉणी पहले मंत्री बना फर उसने कानून की ओर अपनी रुचि दिखलाई 
किन्तु इन दोनों ही क्षेत्रों में असफल रहा। इन पदों के अहण करने के पीछे उसका 
वह सामाजिक विचार था जिससे समाज का नैतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक 
अमभ्युत्थान हो सके तथा विशेष रूपेण पतन-ग्रस्त कृषक जीवन को सुधारा जा सके | 
पेस्टालॉजी एक आदश्श किसान बनना चाहता था। वह पहले एक साधारण किसान 
के रूप में खेती करने लगा। जूरिक के पास ही कुछ बेकार भूमि पर उसने नई कृषि 
प्रणाली के आधार पर खेती करना प्रारम्भ किया | किन्तु पाँच वर्ष के भीतर ही 
उसका यह ग्योग भी श्रसफल सिद्ध हो गया | सन्‌ १७६६ में उसने विवाह कर लिया 
तथा *न्यूहाँफ' ( १५८७॥ ०९ ) में रहने लगा । यहीं पर पेस्टालॉजी ने अपनी शिक्षा 
के आधारभूत तत्वों को स्वानुभव द्वारा अपने बालक को 'एमील? के आधार पर प्रशि- 
'क्षित कर विकसित करने का प्रयास किया | 


सन्‌ १७७४ से १७८० तक “निघनों के लिए औद्योगिक विद्यालय” का वह 
संचालन करता रहा। इस विद्यालय में निधन एवं अ्रनाथ बालकों को सम्पूर्ण 
कलाओं तथा कताई-बुनाई और खेती की शिह्वा दी जाती थी। पेस्टालॉज़ी यहाँ 
चालकों को नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा भी देता था| अति अल्प समय में ही बालकों 
के शरीर, मस्तिष्क, नैतिक जीवन एवं सजगता में आश्चर्यजनक उन्नति हुईं | इस 


शिक्धा से बालकों को बहुत लाम हुआ | किन्तु अर्थामाव के कारण डसे अपनी पाठ- 
५5 


पेस्टालॉजी | [ श्रध्याय दे 


शाला बन्द कर देनी पड़ी । उसने बाद की रचना में लिखा है कि “वर्षों तक मैंने 
लगभग पचास भिखारियों के मध्य अपना जीवन-यापन किया । में श्रपने भोजन को 
बाँट कर खाता था तथा उन मिखारियों को मनुष्यों के समान जीवन व्यतीत करने 
की शिक्षा देने के लिए स्वयं मिखारी बन गया था |?” 

बाद के बीस वर्ष उसने विभिन्न प्रकार के सामाजिक, विशेष रूप से शिक्षा 
पर युस्तके तथा पत्रिकाएँ लिखने में व्यतीत किया | उठकी सब से महत्वपूर्ण रचना 
है 'ल्योनार्ड एन्ड गरद्रुड! ( ॥,607%7व ब्यत 5८7 पप८ ) जिसके प्रथम मार 
का प्रकाशन सन्‌ १७८१ में हुआश्था। इस पुस्तक के द्वारा उसने सामान्य जनता 
को नवीन शिक्षा के स्वरूप से परिचित कराया | इससे उसने वाधारण ग्रमीण जीवन 
का चित्र उपस्थित किया हैं। १७८२ में पेस्टालॉजी ने दूसरी पुस्तक प्रकाशित की 
जिसका नाम है 'क्राइस्टोफ़र एन्ड एलिज़ाबेथ!((४870[0067 287 4 025 0687) | 
इन पुस्तकों के प्रकाशन के कारण पेस्टालॉजी की ओर फिक्टे तथा कानन्‍्ट सरीखे 
प्रतिष्ठित मनुष्यों का ध्यान आकषित हुआ | 

सन्‌ १७६८ में पेस्टालॉजी के जीवन- क्रम में पूर्ण परिवर्तन आ गया। उसे 
उच्च पद पर प्रतिष्ठित करने के निर्ित्त निमंत्रित किया गया किन्तु उसने इस निम- 
न्त्र॒ण को यह कह कर ठुकरा दिया कि “में एक श्रध्यापक बनना चाहता हूँ ।”? इस 
धारणा से वह 'टेंज़ः ( 88702 ) नामक गाँव में गया और अनेक अनाथ बच्चों 
की ४ रक्षता स्वीकार की | इस विद्यालय में उसने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था को जिससे 
बालकों की सम्पूर्ण शक्तियों का विकास सम्भव था । उसने अनुभव ओर निरीक्षण? 
दारा बालकों को शिक्षा दी । इसी विद्यालय में पेस्टालॉजी के शिक्षा के आधारभूत 
सिद्धान्तों का बीज अंकुरित हुआ | इस कार्य का फल यह हुआ कि उसने संसार को 
सन्‌ १८०१ में अपनी सर्वाधिक विधिवत रचना हाऊ गरद्गरुड टीचेज़् हर चिल्ड्रेन? 
( म0्ज़ 0०7प०6 ॥6९३८४९४ ४८7० (४]0760 ) दी। इस पुस्तक में यह 
प्रदर्शित किया गया है कि कैसे माताओं को अपने बालकों का निरीक्षण करना 
चाहिये। पेस्टालॉजी की ख्याति को प्रतिष्ठित करने वाली वस्ठु थी उसके द्वारा 
स्थापित दो विद्यालय । पहला विद्यालय बगंडॉफ? ( ठिप्ा8007४ ) में १८०० से 
१८०४ तक था जहाँ पर उसने अपने उद्देश्य का उद्घाटन किया कि “मैं शिक्षा को 
मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ ।” इसी प्रकार का दूसरा विद्यालय वरड्न?| 
( शेंपर८पपम ) में १८०४ से १८२४ तक था। इस विद्यालक-में पेस्टालॉजी की 
योजना शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की थी तथ्य साथ ही शैक्षिक सुधार के लिये 
अयोगात्मक रूप अस्तुत करना भी उसका उद्देश्य था। देश-देश के शिक्षक विशेष 


बैक 
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रूपेण योरप के देशों के शिक्षक इस संस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिये आते थे । 

इन शिक्ष॒क्रों में फोवेल, हरब्रार्ट, राजट श्रोवेन, एन्द्र बेल; डा० मेयो, रीटर आदि 
प्रमुख हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण योरप में वरडन? को एक शिक्षा-तीर्थ के रूप में श्र 
को दृष्टि से देखा जाने लगा | 


पेम्टालॉजी के अन्तिम दिन अत्यन्त वष्ट एवं दुखों के बीच व्यतीत हुए । 
जसके द्वारा 'वरडन? विद्यालय को अन्तिम रूप से बचाने के काुणिक प्रयत्न को 
पढ़कर वास्तव में हृदय द्रवीभूत हो जाता है! वह घटना बरबस नेत्रों को अभ्रुसिक्त 
कर देती है जिसमे पेम्टालॉजी ने एक दूसरे विद्यालय की स्थापना का विफल प्रयास 
किया था। अपने आलोचकों की उत्तर देते देते ही उसका जोवन पूर्ण हो गया और 
वह १८२५ ई० में इस संसार से चल बसा। मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसने संसार को 
“दि स्वान साँगा! | 476 0एछ7॥ 50708 ) तथा माई एक्सपीरियेन्सेज! ( १/ए 
550८7४८॥८८४ ) नामक दो रचनाएँ दी | इसमे उसके विचारों की चरम परणुति 
हृष्टिगं।चर होती हैं | 

समय के महान विद्वानों ने पेंस्टालॉजी के प्रति श्रद्धा के भाव व्यक्त किये हैं | 
उसके जीवन के खाहसिक कार्यों को प्रशंसा में उसके देश के नागरिकों द्वारा श्रर्पित 
भरद्धाज्जञलि ही सर्वश्रेष्ठ है। पेस्टालॉजी के स्मारक पर निम्नलिखित स्मृति-लेख अभी 
तक अंकित है :--- 


यहीं विश्वाम ले रहे हैं 
हेनरी पेस्टालॉजी 
१९ जनवरी १७४६ को जरिट सें जन्म 
७ फरवरो १८०७ में ब्रग में निधव 
न्यूह[क में निर्धतों का रक्षक; स्टान्ज सें अ्रनाथों 
का पिता; बर्गडाफे में लोकप्रिय विद्यालय का 
संस्थापक; वरडन सें मानवता का शिक्षक; 
मनुध्य, ईसाई तथा लागरिक । सबके 
लिये प्ब कुछ अपने लए 
कुछ भी नहीं । 
उनके अवशेषधों को शाच्ति प्राप्त हो 
अपने पिता पेस्टालॉजी को याद में। 
है. 


येस्टालॉजी ] | भ्रध्याथ ३ 


पेस्टालॉजी के शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त 


पेस्टालॉजी की दृष्टि में शिक्षा एक सामाजिक परिष्कार का साधन है| 
समाज को पुनः अंकुरित कर विकसित कराने वाली तथा सामान्य जनता की अजशा- 
शिक्षा सामाजिक 7? दीउता एवं गहन यातनाओं से छुरक्षा प्रदान करने 
श्रम्युत्थान का वाली शिक्षा की इस अठलित शक्ति पर पेस्टालॉजी का हट 
एक साधन. अटल विश्वास था। उसका यह अपना विश्वास था कि 
शिक्षा के प्रभाव के द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य की उन्नति उस 
स्तर तक हो सकती है जहाँ पर वह बौद्धिक दृष्टि से स्व॒तन्त्र तथा नैतिक दृष्टि से 
स्वाधीन जीवन व्यतीत कर सके | उसने यह आवाज़ लगाई कि इस प्रकार की स्वत- 
न्त्रता एवं स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। मनुष्य इस स्तर 
तक अपनी सम्पूर्ण शक्तियों के उचित विकास के द्वारा ही पहुँच सकता है। समाज 
का यह कत्तंव्य है कि मनुष्य की योग्यताओं को पूर्ण रूपेण विकसित करने का अव- 
सर प्रदान करें | यह कार्य वस्तुतः तभी सम्मव है जब कि अच्छे विद्यालय सुलम हों, 
उच्च नैतिक स्तर हो तथा सुदृढ़ एवं स्वस्थ अध्यापन विधि हो | पेस्टालॉजी का यह 
ध्येय था कि शिक्षा सबके लिये उपलब्ध होनी चाहिये यहाँ तक कि निम्न से निम्न 
एवं निर्धन से निधन व्यक्तियों के लिये भी सुलम होनी चाहिये । इस प्रकार उसने 
सावमौमिक जन-शिक्षा की नींव डाली । 


पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा केवल बालक के आंगिक विकास की ही 
शिक्षा है। उसने बाल्षक को एक प्राकृतिक बनावट के रूप में स्वीकार किया है जिसमें 
अगिक विकेस उसके आ।न्तरिक जीवन का विकास निश्चित, जि विवत नियमों 
के आधार पर होता है। मानव विकास फो स्पष्ट करने लिये 
पेस्टलॉजी ने एक वृक्ष की उपमा दी है। उसने कहा हैं 
“एकु छोटा सा बीज जिसमें सम्पूर्ण इच्त का स्वरूप निहित 
है, बो दिया जाता है। वह उपयुक्त वातावरण पाकर सम्पूर्ण वृक्ष बन जाता है। 
बालक भी बीज के समान हैं। बालक में वे शक्तियाँ छिपी हैं जो जीवन-काल में 
विकसित होने वाली हैं” | बालक की अन्तरात्मा में निहित श्रविकसित शक्तियाँ अपने 
डचित उद्घाटन अथवा प्रकाशन की प्रतीक्षा करती हैं। बालकों कीइन शक्तियों के 
विकास में शिक्षा को अ्रवश्य ही सहायक होना चहद्दिए । 
छ्े६ 


( ()78०7८ 
[)0८ए८|०[077767६४) 
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पेस्टालॉजी ने यह प्रतिपादित किया कि मानव में तीन प्रकार की विभिन्न 
शक्तियाँ निहित हैं। वे शक्तियाँ हैं--- मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा धार्मिक । 
समस्त शक्तियों का + सवंबिदित गा क है 'मस्तिष्क', 'हाथः तथा 
सर्वाड्रीसा विकास ही हृद्यः | इन तीनों शक्तियों का विकास अपने नेसर्गिक रूफ 
शिक्षा का उद्देश्य भे होना चाहिए। शिक्षा के ये तीनों रूप व्यक्ति के सर्वाज्ञीण 
विकास के लिए सामान्यतः साथ ही साथ कार्य करते हैं। 
श्रतः व्यक्ति के सर्वाज्ञीण विकास के लिए इन्हें एक साथ चलना चाहिये | पेस्टलॉजी 
ने शिक्षा की परिभाषा “मनुष्य की समस्त शक्तियों एवम्‌ गुणों के नैसगिक, प्रगतिशील 
एवम्‌ सर्वाज्भीण विकास के रूप में दी है? । पेस्टालॉजी के विचार से बालक की प्रकृति 
का विशिष्ट एकाज्डी विकास सर्वथा अग्राकृतिक एवम्‌ निराधार है । मनुष्य की सम्पूर्ण 
शक्तियों की पूर्णता में ही शिक्षा नाम की साथकता है। वास्तविक शिक्षा बालक को 
मानसिक, शारोरिक तथा नैतिक सभी रूप में पूर्ण रूपेण विकसित कराने में ही है । 
शिक्ता की सफलता उसी समय है जब कि 'मस्तिष्क', हाथ तथा हृदय? का डचित 
प्रशिक्षण हो | कुछ इसी प्रकार का विचार गांधी जी का भी है । 


यद्यपि मानव-अ्रकृति के उपरोक्त तीनों गुण भ्रति आवश्यक हैं किन्तु सब का 
एक समान ही महत्व नहीं है । इसमें से एक गुण का अधिक महत्व है और वह 
गुण ही वास्तव में केन्द्र है। पेस्टालॉनी का विचार है कि 


शारोरिक एवम्‌ हे 
के मानव का नैतिक जीवन सर्वप्रमुख है तथा मानसिक एवम्‌ 


बोद्धिक पक्ष की 
अं शारीरिक गौण तथा सहायक हैं । कनुष्य को अपने बौद्धिक 
ग्रपेक्षा नतिक फप्क्ष गण 7 ८ शी ये से | कभुप 
है तक पा " श्शु ट्‌ 
प्रधिक महत्वपूर्ण. 2३ पूर्ण विकास करना चाहिये। उ निर्माणात्मक कार्यो 


में भी रत होना चाहिये तथा इसके अतिरिक्त डसे उत्पादन 
की क्रिया को सीखना चाहिये, किन्तु उपरोक्त दोनों चीज़ें मानव के लक्ष्य नहीं हैं । 
पेस्टालॉजी कहता है कि मनुष्य के नैतिक-धार्मिक पक्ष का विकास “मेरी सम्पूर्ण 
शिक्षा-विधि की आधाराशला है ।? प्रमुख लक्ष्य पूर्यु व्यक्तित्व को प्रास करने में 
है। पूर्ण व्यक्तित्व में अन्य मनुष्यों के व्यक्तित्व से तथा चरम सत्ता से सम्बन्ध 
स्थापित करने का गुण विद्यमान रहता है। नैतिक एवम्‌ धार्मिक जीवन का ही यह 
कार्य है कि वह अन्य शक्तियों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करें तथा उन्हें एकात्म कर 
द्‌। पेस्टालॉली पर यहाँ, धार्मिकता का ग्रभाव दिखाई पड़ता है | 


बालक की आन्तरिक श्क्तियों का विक्रास सहज ही होता है क्योंकि उसके 
श्रन्तगत्मा के बीज जर्यत रहते हैं। एक बार बालक की उस सहज आन्तरिक गुणों 
हु 
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ऐ [ अध्याय ३े 
हिफ्कंधू बनाने की भी चेष्टा करनी चाहिए | श्रतरव शआ्रान्त- 
विकास सहज, रिकश्क्लतिके अनुसार विकास-्सहज एवम्‌ छुक्त रूप में होना 
निर्बन्ध तथा मुक्त पा हिय। पच्ट:लॉजी के अनुसार “सीखना एक सहज प्रक्रिया 

होना चाहिए. दोनी चाहिये। वह बन्धनविहीन कार्यों का परिणाम और 
एक जीवित एवम्‌ मौलिक उत्पत्ति है। अन्य सभी शैद्धिक 

नियंत्रण अथवा निर्देशन बालकों के ऊपर न लादकर उन्हें स्वंय ही विकसित होने का 
अवसर प्रदान करना चाहिये |? बॉलकों के कोमल मस्तिष्क पर जबरदस्ती ज्ञान के! 
ठ्सना अप्राकृतिक एवम्‌ हानिकारक है| शिक्षा का यह कत्तंव्य है कि वह बालक का 
पथ प्रदर्शित करे तथा उसे स्वानुभव की ओर प्रेरित करे ओर आन्तरिक शक्ति एवम्‌ 
अभ्यास को केन्द्र बनाकर ज्ञान द्वारा प्राप्त अनुभवों का संगठन एवम्‌ निदेशन करे | 
बालक का विकास उसके आन्तरिक, नैसगिक नियमों के आधार पर होता है 
अतएव सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति को मोटे शब्दों में निम्नलिखित नियम के अन्तगत रबखा 
प्रकृति के प्रनुरूप जा सकता है “प्रकृति द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण 
कार्य करो -अ्रध्या- | ईस प्रकार शिक्षा नैसग्रिक विकास की कला बन 
पक एक माली के जाती है। एक अध्यापक का कर्तव्य “बालक को किए गये 


५८ ३) समान... प्रयत्न में सहायता करने? से अधिक कुछ और नहीं है। 


५] 


| तल स० पेस्टालॉजी उन शक्तियों की उपेक्षा करता है जो बालक के 


नम तु | पं 4०७, रु 
विक्लास भें बाधक हैं तथा उन वस्तुओं के प्रश्नय देता है जो कि बालक की नैसगिक 


शक्तियों को प्रकट करने में सहायक होती हैं। पेस्टालॉजी के ही शब्दों में “अध्यापक 
एक माली के समान है जिसकी संरक्षता में हजारों पेड़-पौथे उगते और पनपते हैं । 
उनके प्राकृतिक विकास में उसका कुछ भी योग नहीं रहता। विकास की सम्भावना 
श्रथवा शक्ति तो स्वयं वृक्षों में ही निहित रहती है । वह पौधों को घरती में बो देता 
है, उनको जल देता है किन्तु उन्हें विकास तो ईश्वर देता है । यही बात शिक्षक के 
लिये भी है। वह बालक में अपनी शक्तियों का आरोपण नहीं करता। वह केवल 
यह देखता है कि वाह्म विध्वंशकारी शक्तियाँ उन्हें नष्ट या विकृषत अथवा हानि न 
पहुँचाने पावें | वह इसको भी देखता है कि विकास अपने नियमों के आधार पर हा 
रहा है अथवा नहीं |”? अतएव शिक्षा सम्बन्धी गवेषण। का प्रथम कार्य-होना चाहिये 
निरीक्षण द्वारा विकास के नियमों की खोज; बालक की अप्रकट शक्तियों एवम्‌ परि- 
वर्तित आवश्यकताओं की खोज तथा बालक की सम्पूर्ण शक्तियों एवं आवश्यकताश्रों 
को ध्यान में रखकर सम्बूर्ण मानवीय ज्ञान की परिधि को क्रम से ठीक करना । 


अध्याय २] | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


पेस्टालॉजी का अपना यह मत था कि बौद्धिक शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशि- 
क्षण दोनों साथ साथ चलें किन्तु सामान्य शिक्षा, धनोपाजंन सम्बन्धी शिक्षा के अपे- 
क्ञाकृत पहले आनी चाहिए, अर्थात्‌ सामान्य शिक्षा को 
अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। किसी विशेष 
उद्योग में प्रांशक्षित होने के पू्व मानवीय प्रकृति का उत्थान 
उसके आधारभूत शक्तियों यथा विचार एवं नैतिक आचरण 
के विकास के द्वारा हो ऊना चाहिये । 

पेस्टालॉजी ने शिक्षा में बर्ग-विभाजन के महत्व को अ्रत्यघिक जोरदार शब्दों 
में प्रतिपादित किया है। अध्यापन कार्य का वर्गीकरण होना अति आवश्यक है। 


शिक्षा के लिए वर्ग- . वलिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसकी विक- 
गत विभाजन श्रति सिंत शक्तियों की सीमा के आधार पर यह विभाजन होना 


प्रावशयक चाहिये” । यह वर्गगत विभाजन अध्यापन के विषयवस्तु के 
आधार पर सरल विषयों से कठिन और कठिनतर विषयों 
के अनुसार क्रमबद्ध किया जायेगा । कहने का तात्पर्य यह है कि बालऊ की आव- 
श्यकताएँ उसकी शान प्राप्त करने की योग्यता के अनुरूप ही होगी | इस विषय पर 
प्स्थलॉजी ने कह्दा है “प्रत्येक वस्तु जिसको बालक को सीखना है उसदी शक्ति के 
अनुरूप ही होनी चाहिये। अधिक कठिन और जटिल शान की प्राप्ति उसी मात्रा में 
होगी जिस मात्रा में उसकी अवधान, निर्णय तथा विचार की शक्तियों का 
विकास होगा” | ' 
स्कूल की आवश्यक मान्यता के रूप में युग-युग से चली आईं अति कठोर 
अनुशासन प्रणाली का पेस्टालॉजी ने कड़ा विरोध किया। उसकी मूल ग्रकृति ही 
अ्रम पर आधारित अमनैतिक है ऐसा उसका विचार था। उसने इसके स्थान पर 
अनुशासन एक प्रतिबन्धयुक्त किन्तु स्नेहमयी अनुशासन प्रणाली को 
प्रस्तावित किया। उसने विद्यालय को एक सुन्दर, सुखद 
शव स्नेहपूर्ण विचारों से परिपूर्ण घर के निकट खड़ा करने का प्रयास किया। 
उसका यह विश्वास था कि अच्छा घर एक आदश विद्यालय डे क्योंकि वह सब की 
भलाई के लिये किये गये सक्रिय सहयोग एवम्‌ प्रेम का केन्द्र है। चूंकि घर के लिए 
यह सुविधाजनक नहीं है. कि बढ़े पैमाने पर समाज के व्यक्ति को शिक्षित किया जाय, 
अतएव इस कार्य के लिये विद्यालयों की आवश्यकता है। पेस्टालॉजी ने यह विचार 
व्यक्त किया कि उत्साह एवम अनुशासन में विद्यालयों को घर के वातावरण का 
अनुकरण करना चाहिए.। अध्यापक के लिये यह आवश्यक है कि वह एक पिता 


धनोप(र्जन सम्बन्धो 

शिक्षा की श्रपेक्षा 

सामान्य शिक्षा का 
अ्रधिक महत्व 


पेस्टालॉजी | [अध्याय ईे 


के समान ही प्रत्येक बालक की ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर उनसे स्नेह का व्यवहार 
करें| अनुशासन का रूप यद्यपि नम्न किन्तु फिर भी कड़ा और हृढ़ होना चाहिये । 
पेस्टालॉजी की शिक्ष ण-विधि 
शित्षा सम्बन्धी कृत्यों को सुधारने में पेस्टालॉजी प्रथम और उच्चकोटि का व्याव- 
हारिक मनुष्य था। शिक्षा सम्बन्धी उसके कुछ प्रमुख प्रभावशाली योगदान शिक्षण- 
मस्तक किक विधि के क्षेत्र में किए गए थे। इस दृष्टि से बालक के प्रशि- 
की सामान्य गति. 7 सम्बन्धी उसके प्रारंभिक विचार अति महत्वपूर्ण है। 
उसका यह मत था कि शिक्षण के विमिन्न विभागों का प्रारंभ 
मस्तिष्क के विक्रास की सामान्य गति के आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए | 
यहाँ पर उसने तीन सुब्यवस्थित स्तरों का वर्णन किया :-- (१) अस्पष्ट इन्द्रिय 
अनुभव (२) स्पष्टता एवम्‌ वर्णन (३) वर्गीकरण एवम्‌ परिभाषा । 
पेस्टालॉजी के अनुसार इन्द्रिय-अनुभव ही मानव शिक्षा की एकमात्र आधार- 
शिला है | मस्तिष्क में सर्वप्रथम अ्रति अस्पष्ट - इन्द्रिय-अनुभव होता है। “हमारी 
आँखों के समक्ष यह संसार एक अमात्मक इन्द्रिय-अनुमव का 
समुद्र शञात होता है ।” ध्यान के द्वारा वे अनुभव अति स्पष्ट 
होते जाते हैं | संवेदनाओं के समूह से कुछ वस्तुएं निकलकर 
हमारे नेत्रों के समक्षु आ जाती हैं जो कि हमारे अनुभव की 
इकाई बन जाती है | विकास के श्रगले काल में ये अप्पष्ट अनुभव हमारे समक्षु श्रति 
स्पष्ट हो जाते हैं श्रर्थात्‌ इस अवस्था में वस्तु के रूप तथा गुणों को हम पहचान लेते 
हैं तथा उसका वर्णन कर देते हैं। अंतिम अवस्था उस समय आती है जब कि वस्तु 
का संत्रन्ध दूसरी वस्तुश्नों से होने लगता है। उसे हम वर्गीकरण कर देते हैं तथा 
उसकी परिभाषा दे डालते हैं। इस प्रक्नार वे स्पष्ट प्रतिमाएँ निश्चित विचारों के रूप 
में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार मन अनिश्चित से निश्चित इन्द्रिय-अनुभव 


की झोर फिर निश्चित इन्द्रिय-अनुभव से स्पृष्ट प्रतिमा की ओर तथा स्पष्ट प्रतिमा 
से निश्चित विचारों की ओर परिभ्रमण करता रहता है ) 


अनिश्चित इन्द्रिय-अनुमव से निश्चित विचारों के परिवर्तन में शिक्षा अपना 
एक महत्वपूर्ण योग प्रदान करती है । “अध्यापक का यह कार्य है? पेस्टालॉजी कहता 
है “कि वह प्रथम इन्द्रिय-अनु भव के भ्रम कोद८%ध्धर करे, वस्ठुश्रों 
को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे से अलग कर दे, 
उन सभी वस्तुओं को एक साथ एकत्र कर दे जो कि एक समान हैं या एक दूसरे से 


सम्बन्धित हैं इस प्रकार निश्चित विचारों को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करे? 
४३ 


भ्रस्पष्ट इन्द्रिय अनु- 
भव से स्पष्ट विचार 
की ग्रोर 


झ्ध्यापक का कार्य 


अध्याय ३] | महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


स॒ प्रकार अध्यापक को बालक की निर्देशित करना चाहिए तथा प्रत्येक श्रवस्था भें 
ठीक एवम्‌ निश्चित विचारों के उत्पादन में सहायता प्रदान करनी चाहिये। इस 
प्रकार शिक्षक विद्यार्थी का मार्गप्रद्शक, सहायक, सहयोगी और शुमचिन्तक माना 
गया है | इस प्रकार उसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है । क्‍ 
पेस्टालॉजी का यह विचार है कि मस्तिष्क की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि 
जब उसे अस्त-व्यस्त वस्तुओं का साक्षात्कार होता है तो वह तीन बातें करता है| वे 
दचारो के विकासिकों: ५ | गिनती करना ( हे ) रूप देना (३ ) नामकरण 
तोन अंग गिलती, “रनों | अस्त-व्यस्त वस्दुश्रों के समूह से वस्तुओं को अलग- 
रूप, नामकरण. *#ेंग करने या विभिन्न उपविभागों में विभाजित करते समय 
मस्तिष्क को गिनती करनी पड़ती है। मस्तिष्क वस्तु के 
आकार एवम्‌ रूप से परिचित होकर उसे एक सुन्दर सा नाम, जो कि विगत अनु- 
भव के द्वारा पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान है, दे देता है | “विचारों का विकास” 
पेस्टालॉनी करता है “इन्हीं तीन विधियों से निश्चित होता है। वह तीन विधियाँ हैं 
गिनती, रूप तथा माषा अर्थात्‌ इस बात को समझना कि कितनी प्रकार की बस्तुएँ 
हैं, उनके रूप को निश्चित करना तथा उन्हें किसी नाम से पुकारना |”? बह कहता 
है कि अपने जीवन में हम जितने भी विचारों को ग्रहण करेंगे हमें इन तीनों विभागों 
अथवा उनमें से किसी के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। अतएव बालक को इन 
तीन स्तरों का समुचित ज्ञान होना चाहिये तथा वह अध्यापन जिसे वह ग्रहण करता 
है उसके तीन अंग होने चाहिये अर्थात्‌ (१) संख्या अथवा गिनती में निर्देश या प्रशि- 


ऋण अर्थात्‌ अंकगणित (२) रूप या आकार से सम्बन्धित प्रशिक्षण श्रर्थात्‌ कला 
एवम्‌ लिखना और (३) नम और विचारों में प्रशिक्षण अर्थात्‌ भाषा | 
संख्या, रूप एवम्‌ भाषा के ठीक विचार के लिए. इस पद्धति की आवश्यकता 


है कि बालक स्वयम्‌ अपने अ्रनुभव से वस्तुओ्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान करे। पेस्टालॉजी ने 
ऑॉखवॉज्? प्रथवा इस प्रकार अपने सुप्रतिद्ध सिद्धान्त अन्‍्सयाज्' (237520]8- 
निरीक्षण सम्पूर्ण पण्ण९) को प्रतिपादित किया है । 'ऑन्‍्यवॉज शब्द जिसका 
वि कार पययिवाची शब्द निर्मित करना कठिन है, का तात्पय है 

“इन्द्रिय-अनुभव?, 'निरीक्षण?, अन्तर्शान! या प्रथम अनुमवः | 
उसका यह हृढ़ विश्वास था कि 'निरीक्षए ही सम्पूर्ण शिक्षा अथवा निर्देश का 
आधारभूत श्रग होना चाहिए | उसने सम्पूर्ण विषयों के मौखिक अध्ययन पर बल 
दिया । पेस्टालॉनी ने केदज़ शब्दों एवम्‌ तथ्यों के अ्रष्यापन की बात को अ्रस्वीकृत कर 
दिया क्योंकि उसका विचार था कि सनुष्यों के लिए शब्दों की सत्यता अथवा वास्त- 
'वकता नहीं है जब दक कि वह मनुष्य के अत्वच शान पर आधारित न हो । उसने 


पेस्टालॉजी ] [ प्रध्याय ३ 


बास्तविक अध्ययन को ग्रतिपादित किया जो कि निरीक्षण, प्रयोग एवम्‌ हक पर 
आधारित है। रूसो के समान ही पेस्टालॉजी का भी वह अपना विचार था जि द्दर् 
बालकों वो शब्दों की अपेक्षा वस्ठुओं से अध्यापन कराना चा हिए। हृषध्यापक्ष के 
लिये उसकी सलाह हैं कि “शिशुओं के सामने जितनी हम बस्ठओं का नाम लिया 
जाय उत्तना ही अच्छा है, जब तक कि तुम बालक के समक्ष सम्पूर्ण वस्तुओं की 
दिखाने के लिए तैयार न हो जाओ । जिन वस्तुओं का बालक के सामने ला 
बठिनाई हो उन वस्तुओं के चित्र [ठिखलाकर बालक की समझाया जा सकता है? 
इस प्रकार निरीक्षण ही उसके शिनत्षा का आधार बन जाता हैं | इसके अतिरिक्त पुन 
पेस्टालॉजी कहता है कि बालक को अपने सवा नुमव एबन पित्यक्ष निरीक्षुण द्वारा प्रा 
विचारों को व्यक्त एवम्‌ स्पष्ट करने के लिए भी प्रेरित ऋरा चाहिये । इस प्रकार व६ 
सहज हो में रुम्पूर्ण शिक्षा में निरीक्षण के साथ शब्दों का भी सम्बन्ध जोड़ लेगा | 
पेस्टालॉजी ने निगमन-विधि (/2€वंपटएंए८ 3 टागठते) जिसमें अध्यापन 
का प्रारम्म नियम एवम्‌ सिद्धान्त के आधार पर होता है, की उपेच्षञा की तथा आंग- 
गसन-विधि; विषय मन-विधि ( गरावंघरटाए 3[6॥0व॑ ) का जिसमें बालक 
कफ मल अल अद्चुभव के साधारण तत्वों से प्रारम्भ कर उसे अथयुक्त 
बत्ती तक विशाजित ( ५१०6 ) से सम्बन्धित कर देते हैं अनुसरण 
कक किया । उसने सम्पूण विषयों का उनके सरत्तम तत्वा 
( उनका क, ख, ग ) तक विभाजित कर दिया तथा उनका 
विकास स्तरगत अस्यासों के प्रगतिशील क्रम द्वारा किया। उसने शिक्षण प्रक्रिया 
को बालक के नैसगिक विकास से सम्बन्धित कर मनोवेशञानिक एवम्‌ संगठित करने 
का प्रयास किया | जो विषय अति शीघ्रता से समर में न आवे अ्रथवा सरलताएूवंक 
उस पर अधिकार न होने पाए, उसको न सीखना चाहिए । इसके लिए प्रत्येक अ्रवस्था 
में अनुभव को बार-बार दोहराना एवम्‌ व्यवहार में लाना श्रति श्रावश्यक है | 
मानसिक विकास में सहायक अन्य कई सिद्धान्तों का उल्लेख भी पेस्टालॉजी 
ने किया है। उसने इस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है कि सीखना? ज्ञात वस्तु से अज्ञात 
मरल: से जटिल: की ओर अर्थात्‌ सरल से जटिल की ओर होना चाहिये | 
स्थल से सुक्ष्म; उसने तत्कालीन सवप्रचलित विधि “अ्रस्पष्ट साधनों द्वारा 
विशिष्ट से सामान्य अशात को प्राम करने को सिखलाना”,की श्रति कठ:र 
की ओर आलोचना की है। इसके अतिरिक्त दूसरा सिद्धान्त जो कि 
उसके शिक्षण-विधि की विशेषता है वह यह है कि स्थूल से 
सूद्रम की ओर तथा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना । उसने इस बात का इढ 
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कर विरोध किया कि सामान्य रूढ़िंगत विचारों को निरर्थक शब्दों के रूप में बालक 
को न सिखलाना चाहिये। 


स्कलीय विषयों कौ विधि 


विभिन्न स्कूलीय विषयों के अध्यापन के लिए पेस्टालॉजी ने अपने सुप्रसिद्ध 
सिद्धान्त ऑन्‍न्श्वॉज्र! के प्रयोग का श्रति प्रशंसनीय प्रयास किया है। उसकी नई 
विधि ने विद्यार्थी को कार्य तथा मौखिक अध्यापन्न के उपयोग करने तथा वास्तविक 
वस्तुओ्नों को अध्ययन और सीधे अनुभव की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया । उसके इस 
तिद्धान्त में निम्नलिखित मौलिकता एवम्‌ नवीनता है: मौखिक अभिव्यक्ति तथा 
भाषा सम्बन्धी कार्य में शाब्दिक विधि का प्रयोग, प्रारम्भिक तथा मानसिक अंक- 
गणित, प्रत्यक्ष नैसगिक वातारण से भूगोल एवम्‌ प्रकृति का अ्रध्ययन श्रादि । 
(१) भाषा-शिक्षरणण 
(श्र) मोखिक भाषा-- पेस्टालॉजी ने मौखिक भाषा को अपनी शिक्षा- 
पद्धति में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आधुनिक प्रारम्मिक अध्ययन में जो 
मोखिऊ भाषा-पद्धति श्रति महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है उसका सर्वप्रथम श्रेय 
पेस्टालॉनी को ही है। आधुनिक समय के कुछ श्रेष्ठ भाषा-अ्रध्यापकों ने पेस्टालॉजी 
क ही इस सिद्धान्त को अहण किया है कि पढ़ने की अपेक्षा बातचीत करना अश्रधिक 
महत्वपूर्ण है। जब तक कि बालक विचार तथा अनुभव करना नहीं सीख जाते तथा 
जब तक अपने चारों ओर व्याप्त विश्व के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब 
तक पढ़कर सीखने का कोई महत्व ही नहीं है। बालक जो कुछ भी देखता, अनुभव 
करता एवम्‌ उनता है उसके वर्णन करने में लगातार अभ्यास करने से बालक भाषा 
के शब्द-समूह एवं रचना पर अपना पूर्ण श्रधिकार प्राप्त कर लेगा | श्रतएव भाषा- 
शिक्षण बालक के उचित स्तर तक 'डचित अभिव्यक्ति? के अम्यासों में निहित है । 
व्याकरण का अध्ययन बहुत समय तक भाषा सम्बन्धी प्रयोग के क्रमिक, सतक एवं 
आ्राद्योपान्त श्रध्ययन के पश्चात्‌ होना चाहिए | 
(ब) पढ़ता-- पढ़ने में पेस्टालॉजी ने शाब्दिक-विधि का अनुसरण किया | 
उसने स्वर-ध्वनियों ( ४०७४८ $509708 ) को भाषा का सरलतम तत्व माना है ! 
स्वर-व्वनियों एवम्‌ व्यंजनों ( (:008073788 ) को जोड़ देने से शब्दों का निर्माण 
तथा वाक्य-समूहों का सैयोजन होता । फलस्वरूप उसने बालकों को अ्र्थहीन 
वाक्य समूहों को अथक रूप में दुहराने के लिये कहा | उसने बालकों से वर्णमालाओं 
५६ ह 
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“अभ्यास कराना प्रारम्भ किया तथा इसी अभ्यास के माध्यम से उसने बालकों 
| स्व॒र-ध्वनि-समूह तथा शब्द ओर शब्द से वाक्यांशों एवं पूर्ण वाक्‍्यों की ओर ले 
ने का प्रयास किया । परन्तु यह उसकी भूल थीं क्‍योंकि इस पद्धति से ज्ञात से 
ज्ञात की ओर' सिद्धान्त का विरोध होता है। उसे इस बात की ओर जागरूकता 
हीं थी कि भाषा मनोवैज्ञानिक मूल उद्यम पूर्ण शब्द अथवा अभिव्यक्ति है 
समें उसका अर्थ भी सम्मिलित है। भाषा का विकास अथहीन ध्वनि-समूहों के 
भ्यास पर आधारित नहीं है, वरन्‌ वह तो विचारों को व्यक्त करने वाले शब्दों से 
| होता है | 

(स) लिखना-- लिखने के तत्वों को विभाजित करने एवं उनके वैज्ञानिक 
[कास के प्रयत्न के निमित्त बालकों ने सीधे, तिरछे आदि रूप में रेखाओं को खींचने 
 श्रभ्यास करना प्रारम्भ कर दिया। आधारभूत कोण या रेखा द्वारा श्रभ्वास करने 
! लिखना अति शीघ्रता से सीखा जा सकता है, तथा इसके द्वारा लिखने की बुरी 
(द॒तों के विकास को रोका जा सकता है ऐसा उसका विश्वास था| फिर भी पेस्टा- 
जी ने लिखने को यान्त्रिक अभ्यास से अधिक कुछु और नहीं समझा | लेखन 
'क ऐसी कला है जिससे भाषण को लिखा जा सकता है, विचारों को विस्तृत एवं 
छठ किया जा सकता है तथा कल्पना का अभ्यास किया जा सकता है। 
२) अड्भगरिगत 

पेस्टलॉजी के समय में गणित की शिक्षा का वास्तविक अर्थ कुछ “अंकों 
गे यंत्रत? लिखने से था। उसने इस विधि का विरोध किया। उसने लिखित 
'शित की अपेक्षा मोखिक एवं मानसिक गणित को अधिक उपयोगी समझा । अंक- 
'णित के अ्रध्यापन के लिए तथा बालकों को ठीक प्रकार से अंकों को समझाने के 
त्मित्त उसने सरलतम मार्ग खोजना प्रारम्भ कर दिया। पेस्टालॉजी के पूर्व नियमों 
गे याद कर लिया जाता था तथा डरशहरणों का प्रयोग निश्चित नियमों के आधार 
र होता था। पेस्टालॉजी ने इस प्रथा का स्थानान्तर वस्तुओं के जोड़, वर्गीकरण 
प्रादि से सस्बन्धित अति शीघ्र मानसिक गणित के रूप में कर दिया | प्रत्यक्ष पदार्थों 
द्वारा शिक्षा तथा मौखिक शिक्षा! ने सम्पूर्ण अंकगणित-शिक्षण के क्षेत्र में एक 
हन्ति उत्पन्न कर दी। इस प्रकार पेस्टालॉजी नए विषय “प्राथमिक अंकगणित”ः 
"जिता97ए 2770077600८) का जन्मदाता बन गया | उसने यह.ज्वाहा कि बालक 
:बय॑ं अपने इन्द्रिय-अनुभव पर आधारित क्रियाशीज्ञता द्वारों सामान्य गणितीय नियम 
|! खोज निकाले | “कोई भी अंक चाहे उसका जो भी नाम हो” पेस्टालॉजी लिखता 

७ 
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है “वह और कुछ नहीं वरन्‌ गिनने के सामान्य पद्धति का सीमित रूप है ॥? अतएव 
प्रत्यक्ष वस्ठुओं का गिनना, वर्गीकरण करना तथा उन्हें क्रमबद्ध करना, अंकों का 
जोड़ना, घटाना आदि प्रारम्मिक कार्यों के लिये मूलभूत आवश्यक कार्य हैं| अंकों के 
स्पष्ट शिक्षण के लिये उसने तिनकों, गुट्टियों, छुड़ियों तथा अन्य पदार्थों का उपयोग 
किया है। श्राज के शिशु एवं बाल-शिक्षा-केन्द्रों में हमें जो ये उपरोक्त वस्तुएँ अंक- 
गणित-शिक्षण में देखने को मिलती हैं वह पेस्टालॉचजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति 
के ही परिणामस्वरूप हैं। जोड़ने, घटाने, विभाजन तथा अंश को समझाने को सरल 
रूप देने के लिए पेस्टालॉजी ने “इकाइयों की सूची? (4270]6 ० (9708) प्रति- 
पादित किया । यह बालक के लिये उपरोक्त बातों को शीघ्रता से सीखने में सहायक है | 
प्रत्येक पग पर अध्ययन को ठीक प्रकार से समभने के लिए. उसने कहा कि प्रत्येक 
कार्य पेंसिल या कागज के बिना केवल मानसिक रूप में होना चाहिये। इस प्रकार 
के अभ्यास ने मानसिक अंकगणित पर एक नये ढंग से प्रकाश डाला। 


(३) भूगोल-- 


कदाचित्‌ पेश्टालॉजी के एक उच्चकोटि के शिक्षा-शात्री होने का ज्वलन्त 
प्रमाण उसका भूगोल अ्रध्यापन रस्बन्धी कार्य है। पेस्टालॉनी के समय से पूर्व भूगोल 
का तात्पर्य ताकिक, शब्द-कोषीय रूप में तथ्य-संग्रह ही था । | सम्पूर्ण प्रकार के ज्यो- 
तिषीय, प्राकृतिक और राजनीतिक तथ्यों को प्रश्नोत्तर-रूप में स्मरण करने तक 
भूगोल का विस्तार था। विद्यार्थी इसके अन्तर्गत परिभाषा, सीमाश्रों राजधानियों, 
उत्पादन, आयात और निर्यात, जनसंख्या आदि का अध्ययन करते थे। श्रच्यापक 
विद्याथियों से इन्हीं स्मरण की गई वस्तुश्रों को सुनते थे | पेस्टालॉजी ने बढ़ जोरदार 
शब्दों में इस प्रकार की भोगोलिक शिक्षण का विरोध किया तथा एक नई पद्धति 
को विऋ्रसित किया जिसका अनुसरण आज भी भूगोल के अच्छे अध्यापक करते हैं | 
यह पद्धति है स्थानीय क्षेत्रों का निरीक्षण करना तथा मानचित्र से परिचय भी 
कराना | ये दूसरों के द्वारा निर्मित न होकर स्वयम्‌ अपने श्रम द्वारा बड़े पैमाने में 
निर्मित आ्राइतियाँ एवम्‌ मानचित्र होना चाहिये | उनके एक शिष्य ने उनकी शिक्षा- 
पद्धतिं का सचित्र उल्लेख किया है “हमें एक संकीण घाटी जो कि 'वरडन' से 
श्रघिक दूर नहीं थी में ले जाया गया''' सामान्य दृश्य देखने के पश्चात्‌ हमें उसके 
विस्तार का परीक्षण उसी समय तक करना पड़ा जब तक कि हम लोगों ने उसका 
ठीक-ठीक ओर पूर्ण विचार ग्रहेण नहीं कर लिया | तब हमें घाटी के तठ के एक 
ओर पड़ी मिट्टी को लेने का आदेश दिया गया“ लौटने के पश्चात्‌ एक 
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लम्बे मेज पर बैठकर जिस घाटी का हमने अध्ययन किया था डसे पुनः निर्मित किए । 
जब हम लोगों का कार्य पूर्ण हो चुका तब हमें मानचित्र दिखाया गया । इसके द्वारा 
हमने विषय को ठीक प्रकार से समझ लिया? | प्रॉजेक्ट-पद्धति पर आधारित स्थान व- 
नूगोल अ्रथवा ग्रह भूगोल को पेस्टालॉजी ने प्रस्तावित किया । डसने कहा कि वह 
पद्धति मनुष्यों के जीवन, उनके देश तथा जीवन-बापन करने के साधनों से सम्बन्धित 
होगा। यह वास्तव में एक नितान्त नवीन विषय था तथा इसे नानवीब-मुशोक्र 
(सप्ाा&॥ (6८०87०979) के नाम से अमिह्दित किया यया । 


(४) प्रकृति-भप्रध्यपन, चित्र खोंचना तथा संगीत-- 
प्रकृति अ्रध्ययन में स्थूल निरीक्षणात्मक कार्य के महत्व पर प्रकाश डाला 


गया। पेड़ों, फूलों, पक्षियों आदि को दिखाया जाता था, उनका चित्र खींचा जाता 
था तथा उन पर विचार विमर्श किया जाता था। चित्र खींचने की शिक्षा तथा 
संगीत का अध्यापन यंत्रवत्‌ तथा जीवनहीन ढंग से कराया जाता था | चित्र खींचने 
को शिक्षा को कार्य रूप में परिणित करने के पूर्व पेस्टालाँजी यह चाहता था कि 
बच्चे “ज्योमितीय रूपों की वशमाला” भी सीख लें। इस प्रकार चित्र खींचने की 
शिक्षा में वर्षो तक रेखा, कोण, दृत्त, समकोण, चतुभज, त्रियुन आदि ज्योमितीय 
रूपों एवम्‌ आकार का अध्ययन करना होता था। पेस्टालॉनी ने यह अनुभव करना 
आवश्यक नहीं समझा कि भाषा के समान बालकों के लिये चित्र खींचने की शिक्षा 
भी सुक्त अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिये | संगीत में भी बालकों को ताल, लय, 
गति, सम आदि के आधार पर अभ्यास कराया जाता था। बालक जब तक कि 
गीत को ठीक प्रकार से गा नहीं लेते थे तब्न तक उनसे अभ्यास कराया जाता था। 
प्रिणाम-स्वरूप वे गीत पूर्ण रूप से सीखने तक अत्यधिक थक जाते थे | 
पाज्य-क्रम-- पेस्टालॉजी का यह अपना विश्वास था कि सामान्य शिक्षा के 
आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं-- भाषा ( अभिव्यक्ति एवम्‌ पढ़ना ), गिनती ( अंक- 
गणित ) तथा रूप या आकार«( चित्र खींचने की शिक्षा तथा लिखना ) | ऑन्शवॉँ डर? 
पर आधारित विषयों यथा सामान्य विज्ञान तथा भूगोल को पेस्टालॉजी ने मान्यता 
दो तथा उन विषयों को उसने कम महत्व दिया जिसका सीधा सम्बन्ध अनुभव से 
नहीं होता, यथा इतिहास । हस्तकला, तथा अन्य मानवीय कार्यों यथा बागवानी, 
पुस्तक-कला; मंडेल निर्माण करने की कला आदि को अन्य विययों के बराबर ही 
मान्यता दी । पेस्टालॉजी ने अपनी योजना में स्वंचौन्य शारीरिक-शिक्षा को भी डचित्त 
स्थान दिया तथा घर के बाहर जाकर कार्य करने पर अधिक्र समय देने के लिए 
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कहा । पेस्टालॉजी ने इसके अतिरिक्त अपने पाञ्य-क्रम में नैतिक एवम्‌ धार्मिक शिक्षा 
को महत्वपूर्ण स्थान दिया है | 


नैतिक एवम्‌ घार्मिक शिक्षा के रूप स्थिर करने में भी पेस्टालॉजी ने अपने 
द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक शिक्षा के मार्ग का ही अनुसरण किया अर्थात्‌ उसने इसका 
न्‍ प्टालॉजी 
नैतिक एक्स.“ सम्मे भी अनुभव प्राप्त करने हे हद किया । पेण्टालॉर्ज 
 . स्पष्ट जद रहरणों द्वारा बालकों में विवेक' का विकास करना 

धामिक शिक्षा 
चाहता था | नैतिक एक्म धार्मिक शिक्षा की नींव माता द्वारा 
ही डाली जाती है। माता अपने बालकों में घामिक शिक्षा की नींव, प्यार की भावना, 
विश्वास, संतोष, आज्ञा-पालन आदि गुणों को उत्पन्न करती है। अ्रध्यापक का यह 
महान्‌ कत्तव्य है कि वह अपने में उपरोक्त महान गुणों को सुरक्षित रखे तथा उन 
गुणों का विकास बाज्ञक में करे। पेस्टालॉजी ने धर्म को एक ऐसा संवेग माना है 
जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता। अपने रिद्धान्तों के ही अनुरूप उसने कहा, “मैं न 
तो धर्म को पढ़ाता हूँ और न तो नैतिकता को??। उसका ऐसा विश्वास था कि 


संवेग का प्रकाशन अपने व्यक्तिगत स्थिति द्वारा करना चाहिये तथा उसक[ अनुभव 
करना चाहिये | 


उदाहरणों एवम्‌ श्रनुभवों के द्वारा बालकों के हृदय में कोमलतम अनुभवों 
का चित्रांकन होना चाहिये। पेस्टालॉजी धार्मिक एवम्‌ नैतिक शिक्षा की महत्ता 
प्रतिपादित करता हुआ स्वयं कद्दता है “हमें केवल रोटी की ही आवश्यकता नहीं 
है, प्रत्येक्ष बालक अपना धार्मिक विक्नास भी चाहता है | वह जानना चाहता है कि 
विश्वास और प्रेम से ईश्वर की किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये? | 


उसको शिक्षा-पद्धति के दोष :--पेध्य लॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सम्बन्धी 
पाव्यक्रमों, उद्देश्यों अथवा विचारों में कुछ महान्‌ चुटियाँ भी हैं :-- 


( १ ) सर्वप्रथम उसने शिक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव को अत्यधिक महत्व दे दिया है। 
शिक्षा का कार्य है प्रत्यज्ञ अनुभव और पुस्तकीय शान में समुचित संतुलन 
स्थापित करना । 


( २ ) दूसरी बात यह है कि यद्यपि उसका विचार कि निर्देश या शिक्षा का आरम्म 
अनुभव-हलों से प्रारमम करना चाहिये ठीक था किन्तु कुछ स्थलों में उसे 
तत्वों के सम्बन्ध में गलत ध्यूरणा थी | किसी-किसो स्थिति में इसकी प्रतिक्रिया 
ने पाठ को यंत्रवत, निर्जीव एवम्‌ प्रभावशून्य बना दिया है । 
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(३ ) तीसरी बात यह है कि उसके प्रयत्न अश्रधिक सात्रा में अध्यापन के ग्रारम्मिक 
रूप को स्थिर करने में ही सीमित रह गया। वह उच्चस्तरीय सीखने की 
अ्रवस्था पर ठीक एवम्‌ पूर्ण विचार करने में अपने को सफल न कर सका | 

(४ ) उसकी पद्धति में कुछ वेशानिकता की कमी भी दिखाई देती है क्योंकि उसने 
धार्मिक ओर आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया है। 


उसके सिद्धान्त का सार 


पेस्टालॉजी के सिद्धान्तों का सार, जिसका उल्लेख उसके चरित्र-ल्ेखक “मार्फ 
( -५(07 ) तथा अन्य लेखकों? ने किया है, निम्नलिखित है :--- 
( १) व्यक्तिगत एवम्‌ सामाजिक अम्युत्थान के लिये शिक्षा सर्वोच्च माध्यम है। 
इसके द्वारा मनुष्य का बोद्धिक एवम्‌ नैतिक परिष्कार होना चाहिये | 
(२) निम्नवर्गीय व्यक्तिया को शिक्षा देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये | 
(३) शिक्षा का रूप सामाजिक एवम्‌ सावभौमिक होना चाहिये | 
(४) व्यक्ति का आंगिक विकास ही शिक्षा है| 
(४ ) शिक्षा का उद्देश्य बालक की बौद्धिक, शारीरिक एवम्‌ नैतिक शक्तियों का 
संतुलित एवम्‌ नैसगिक विकास होना ही है । 
(६) निर्देश शिक्षा के उद्देश्य का सहायक होना चाहिये | 
(७ ) अध्यापन का उद्देश्य मस्तिष्क की शक्तियों के विकास एवम डनको सुदृढ़ 
बनाने में होना चाहिये न कि ज्ञान और दक्षता की प्राप्ति अथवा सैद्धान्तिक 
स्पष्टीकरण, कथन ओर व्याख्यान | 
(८ ) पाव्यक्रम का विस्तार व्यावहारिक एवम्‌ वैज्ञानिक भ्राधार पर होना चाहिये | 
( ६ ) बोद्धिक शिक्षा एवम्‌ ओद्योगिक प्रशिक्षण साथ-साथ होनी चाहिये । 
(१०) सामान्य-शिक्षा धनोपाज॑न सम्बन्धी शिक्षा से पूर्व देना चाहिये। 
(११) स्वानुभूति-मूलक कार्या के फलस्वरूप ही विकास सम्मव है। 
(१२) उचित्त विकास के लिये इन्द्रिय-्रशिक्षण एक आवश्यक स्थिति है | 
(१३) “निदंश? मनोवैज्ञानिक होना चाहिये | 
(१४) निदेश सीखने वालों के स्वयं के निरीक्षण अथवा अनुमव अथवा अन्तःशान 
प्र आधारित होना चाहिये। 
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(१५) सीखने वालों के द्वारा प्राप्त श्रनुभव या निरीक्षण का सम्बन्ध माषा से होना 
चाहिये | 

(१३) शिक्षा का प्रारम्भ सरल से सरल तत्व को लेकर होना चाहिए | फिर धीरे-धीरे 
बालक के विकास के अनुसार क्रमशः उसको आगे बढ़ाना चाहिये | सबका 
एक मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिये | 

(१७) एक बात पढ़ा देने के बाद कुछ समय तक रुक जाना चाहिये जिससे बालक 
भली-भाँति समझ ले | जब तक पाठ का ठीक से बोध न हो जाय तब तक 
आगे नहीं पढ़ाना चाहिये। 

(१८) अ्रच्छा घर एक आदर्श शिक्षुण संस्था है किन्तु शिक्षा के व्यापक विस्तार के 
लिए शिक्षण संस्था आवश्यक है | उत्साह एवं अनुशासन के छेत्र में विद्यालय 
को घर के अनुरूप होना चाहिए | 

(१६) विद्यालय में अनुशासन अध्यापक एवं विद्यार्थी के पारस्परिक सद्भावना एवम्‌ 
सहयोग पर आधारित होना चाहिए । अ्रनुशासन यद्यपि कोमल होना चाहिए 
किन्तु फिर भी उसका रूप कड़ा एवम्‌ हृढ़ होना चाहिये | 

(२०) अध्यापन एक श्रम सम्बन्धी पेशा है एवं नैतिक कार्य है तथा इसको प्रयोगों 
के द्वारा ही ठीक से सीखा जा सकता है | 


पेस्टालॉजी का प्रभाव 


पेस्टलॉनी का बाद के विचारकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। जिन 
विद्वानों पर पेस्टालॉजी का सीधा प्रभाव पड़ा है वे हैं :- प्रमुख दाशनिक फिक्टे, 
दो महान्‌ जमन शिक्षक- हरबार्ट और फ्रोबेल तथा सम्मानित भूगोल शात्नी 
का रिटर | 
उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का विस्तार बहुत व्यापक हुआ है। सम्पूर्ण 
यूराप तथा संयुक्तराष्ट्र पर इसका प्रभाव पड़ा है | पेस्टालॉजी के शिक्षा सिद्धान्तों का 
सर्वाधिक शीघ्र प्रभाव जमनी पर पड़ा है, जहाँ पर विद्यालयों का पुनर्सद्ठठन किया 
गया है तया उनमें पेस्टालॉजी के थिद्धान्तों को कार्य रूप में परिशित किया गया । 
इसके अतिरिक्त वहाँ पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के नि्मित्त सामान्य प्रशिक्षण 
विद्यालय खोले गये | उसके विचार इंगलैर्ड और संयुक्तराष्ट्र में भी पहुँचे जहाँ पर 
नय ठिद्धान्तों के आधार ५र शैक्षिक पुनर्सस्थापन किया गया। अन्य राष्ट्र जहाँ पर 
नये सिद्धान्तों का प्रमाव पड़ा है वे हैं :-. रूस, पौलैंड, स्पेन तथा इटली | 'कम्पेयर? 
- जिसने कि पेस्टालॉजी के कार्यों को प्रशंसात्मक रूप में वर्णित किया है, लिखताः है 


पेस्टालॉजी | | श्रध्याय ईे 


“उन्नरी तथा दक्षिणी यूरोप का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं बचा जहाँ पर इस कान्ति 
की आवाज न पहुँची हो |? 

समाज को पुनस्थापित करने में शिक्षा की शक्ति पर पेस्टालॉजी के अतुलित 
विश्वास का बहुत अधिक प्रभाव अनेक देशों पर पड़ा है। अनाथ के साथ डचित 
व्यवहार, सुधार के इच्छुक व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति तथा बौद्धिक एवं औद्योगिक 
शिक्षा का सुन्दर समन्वय आदि विषयों में पेस्थलॉजी की शिक्षा सम्बन्धी विचारों 
की विशेषताश्रों के देशों को प्रेरणा प्रास हुईं है। इस पद्धति का अत्यन्त द्रुत प्रभाव 
सम्पूर्ण यूरोप पर पढ़ा है। संयुक्तराष्ट्र में इस क्रांति का रूपान्तर श्रम आन्दोलन! 
( 3 ि7प८ 4,900ए7 3[0ए९८7०6९०६ ) के रूप में पड़ा है। 

१४वीं शताब्दी में पेस्टालॉजी के विचारों ने प्रारम्मिक विद्यालयों के 
उद्देश्यों को निश्चित कर दिया। विद्यालयों का संकुचित दृष्टिकोण जिसका रूप 
अभी तक “चर्चा ने ही स्थिर किया था हटाकर विद्यालय को समाज के पुनर्ससथापन 
तथा सब के हितों के विस्तार का साधन बना दिया। शब्दों के स्थान पर प्राकृतिक 
वस्तुओं का अध्ययन, तथा तोते के समान रखने की प्रद्ृति के स्थान पर अध्ययन 
किये गये विषयों पर सोचना तथा विचार-विमर्श आदि ने नवीन प्रारम्मिक विद्या- 
लगों के शिक्षुण पद्धति एवम्‌ विषय-वस्तु में क्रान्तिका री परिवर्तन उपस्थित कर दिया ! 
इस प्रकार धर्म के ही साध्य पर आधारित ग्रारम्मिक्र शिक्षा के स्थान पर पेस्टालॉनी 
के कार्यों के द्वारा धम निरपेक्षिता पर श्राधारित एक नवीन प्रारम्मिक विद्यालय का 
सूत्रपात हुआ । यह नवीन विद्यालय प्रत्कक्ष वस्तु के अध्ययन, प्रत्यक्ष श्ञान-अनुभव के 
द्वारा सीखना, विचारों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, बालक की क्रियाशीलता तथा 
क्रमिक रूप में बालक की शक्तियों के विकास आदि पर आधारित था | 

पेस्टालॉजी के कार्यो में आधुनिक शिक्षा संबन्धी विचारों के बीज विद्यमान 
दृष्टिगत होते हैं। बालक के मस्तिष्क के विकास का घतक एवम्‌ घेर्यतापूर्ण अध्ययन 
करने के लिए पेस्टालॉजी ने शिक्षा शात्नियों को रूढ़िगत सिद्धान्तों अथवा प्रम्परा- 
जनित क्रियाओं के स्थान पर नए ढंग से विचार करने को प्रेरित किया । पेस्टालॉनजी 
के विचारों द्वारा भाषा, अंकगणित, भूगोल, सामान्य-शान आदि के अ्रध्यापन में 
परिष्कार हुआ | सामान्य रूप से सम्पू्ण आधुनिक पाख्य पुस्तकों के क्रम का निर्धा- 
रण पेस्टालॉजी के इस प्रयत्न श्रर्थात्‌ विषय का स्पष्टीकरण सरलतम रूप के पश्चात 
क्रम से जठिल्लतम रूप द्वारा होना चाहिये, के फल-स्वरूप ही हुआ है ॥ शिक्षा-पद्धत्त 
के सम्बन्ध में स्वयं पेस्टालॉजी ने अत्यन्त अतियुक्तिपृर्ण वर्शून वह कह कर दिया हैः 
कि “आधा-संसार”? उसी समस्या पर विचार एवम्‌ कार्य कर रहा है। 
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अध्याय ३] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शार 


पेस्टलॉजी की महानता इस बात में अधिक है कि उसने यह प्रतिपादि 
किया है कि अध्यापक एवम्‌ विद्यार्थी के मध्य एक नए. प्रकार का सहानुभूति-मूल 
वातावरण होना चाहिये तथा अध्ययन-कक्ष में नए प्रकार की स्फूर्ति उत्पन्न होन 
चाहिये। आधुनिक विद्यालयीय अनुशासन पेस्टालॉजी के सिद्धान्तों से अत्यधि 
प्रभावित हुआ है। पेस्टालॉजी के स्व-नियंत्रण सम्बन्धी विचारों का अनुसरण एव 
विस्तार किया गया है। आज जब कि शिक्षा कुछ अवस्थाशं में पूर्ण स्वतन्त्रता आई; 
लाभकारी सिद्ध होने लगी है, ऐसी अवस्था में सामान्य धारणा यह है कि पेस्टालॉब 
द्वारा प्रतिपादित मत अर्थात्‌ अध्यापक के लिए हृढ़ता एवन्‌ जागरूकता आवश्यक है 
थे बालन करना आवश्यक साना जाने लगा है। अन्य अनेक स्थलों में भी इ' 
प्रमुख शिक्षण-सुधारक के विचारों के बीज आधुनिक काल की शिक्षा में पाये जाते हैं 
संछुप में पेस्टालॉजी के शिक्षा सिद्धान्तों एबम्‌ प्रयोग की पद्धतियों ने निम्नलिखिः 
तत्वों को विकसित होने में सहायता पहुँचाई है :--- 


(१) सावंभौसिक सामान्य विद्यालय का विचार | 

(२ ) एक विस्तृत पाज्यक्रम | 

(३) विविध इन्द्रियों द्वरा सीखना | 

(४ ) प्रत्यक्ष पदाथों द्वारा शिक्षा । 

( £ ) विचारों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति । 

( ३ ) बालक के उचित विकास के लिये उचित निर्देश का उपयोग | 
(७ ) श्रौद्योगिक शिक्षा | 

(८) नम्न सहानुभूतिमूलक अनुशासन | 

(६ ) नवीन श्रध्य[पकीय शिक्षा । 

(१०) स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना। 


अध्याय-४ 


हरबाट 





हरबार्ट ( १७७६-१८४१ ) 


*शिक्षा के एकमात्र एवम्‌ सम्पुर्ण कार्य का सार नेतिकता सें निहित है ।' 


“हश्बा८ 


अध्याय-+--४७ 
हरबाट 


( १७७६--१८४१ ) 
भूमिका 


शिक्षा-दाशनिकों में हरबाट्ट का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह शिक्षा-शार््री 
के साथ ही एक कुशल दाशनिक भी था || एक ओर जब कि पेस्टालॉजी ने शिक्षा 
को एक मनोवैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर हरबार्ट ने उसे दार्श॑- 
निक जामा पहिनाने की चेष्टा की अर्थात्‌ हरबार्ट ने शिक्षा-उद्देश्य का निर्धारण 
नैतिक-दशन के आधार पर किया। उसने पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की 
आधार-शिला पर अपने विचारों क्ष महल बनाने की चेष्टा की। उसने शिक्षा का 
नवीन सामाजिक उद्देश्य निर्मित किया, सम्पूर्ण शिक्षा की क्रिया के लिए, एक वास्त- 
विक मनोविज्ञान को प्रतिष्ठा की, शिक्षुण-पद्धतियों में एक नवीन मार्ग का अनुसरण 
किया तथा बालक की शिक्षा के लिये ठीक प्रकार से संगठित निदेशों ( 45077८- 
(7078 ) की महत्त। पर बल , दिया | उसने शिक्षा के लिए एक निश्चित शब्द- 
भण्डार प्रदान किया तथा अध्यापन के क्षेत्र में निश्चित कार्य-क्रम प्रस्तुत किया | 
इसके फलस्वरूप उसने एक विचारधारा की स्थापना की जिसने अनेक शिष्यों का 
व्यान आकृष्ट किया तथा शिक्षा के साहित्य में अपना सहान योग दिया। हरबाटठ 
को आधुनिक मनोविज्ञन एवम्‌ आधुनिक शिक्षा-विज्ञन का जन्मदाता पाहा जा 
सकता है। उसके दाशनिक एवम्‌ शक्षिक्र विचाश्वें को भल्ती माँति समकने के हिए 
हमें उतके जीवन के अनुभवों की ओर दृष्टिपात करना होगा 
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अ्रध्याय ४] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शाघ््त्री 


उसकी जीवनी तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएँ 


हरबार का जन्म जम॑नी के श्रोल्डेनबर्ग ( ()|(6४०प78 ) में सन्‌ १७७६ 
ईसवी में हुआ था । वह एक सम्भ्रान्त परिवार में उत्पन्न हुआ था। उसका पिता 
वकील था तथा माता बड़ी विदुषी और असाधारण गुरों से सम्पन्न स्त्री थी। उसे 
ग्रीक भाषा और गणित का पूरा अभ्यास था; और बचपन में ही उसने अपने पुत्र 
हरबार्ट को इनमें दक्ष कर दिया था। जीवब्न के ग्रारम्मिक वर्षों में उसने अपनी 
माता की संरक्षता में एक अध्यापक से शिक्षा प्राप्त की। इस सतक निर्देशन के 
कारण उसने गणित, भाषा, तथा संगीत में असाधारण उन्नति कर ली। बाल्यावस्था 
में ही उसमें असाधारण प्रतिमा एवम्‌ दर्शन के प्रति रुचि थी। यह कहा जाता है कि 
उसने अपनी ग्यारह वर्ष की अवस्था में तकशास्त्र तथा बारह वर्ष की अवस्था में 
दर्शनशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। बारह से अठारह वर्ष की अ्रवस्था के 
मध्य उसने अपने नगर के 'जिमनाज़ियम? (प्राचीन विद्यालय ) में अध्ययन किया 
जहाँ से उसने उच्चतम सम्मान के साथ स्नातक! की उपाधि प्राप्त की | उसके 
पश्चात्‌ उसने कानून के अध्ययन के लिए जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया । 
यहाँ पर उसने फिक्टे नामक विद्वान से दर्शन-शास्त्र का अध्ययन करने के लिये 
अपने मुख्य अध्ययन की उपेक्षा की । फिक्टे की प्रेरणा से हरबाट ने उस समय के 
विलक्षुण अमृतंवादी शेलिज्ञ की पुस्तकों की मार्मिक समालोचना की | उन सुन्द्र 
विद्वतापूर्ण समलोचनाश्रों को पढ़कर सब विद्वान दाँतों तले उँगली दबाते थे और 
उसकी चमत्कारिणी बुद्धि की प्रशंसा सुक्त कंठ से करते थे। यहीं पर उसने अपने 
विचारों को क्रमभद्ध करना आरम्भ कर दिया। अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पूर्व 
ही इक्क्रीस वर्ष की अवस्था में उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया तथा स्विदजरलैन्ड 
में एक गवर्नर के तीन पुत्रों का संरक्षक हो गया । तीनों पुत्रों की आयु क्रमशः आठ, 
दस और चौदह वर्ष की थी। अपनी विधिवत्‌ शिक्षा के आधार पर ही उसने व्याव- 
हारिक अनुभव प्राप्त कर लिया, जिसकी आधार शिला पर उसने अपने शैक्षिक 
सिद्धान्तों की स्थापना की | इस अनुभव के द्वारा उसका विश्वास पूर्ण परिपक्व हो 
गया कि शिक्षा-मनोविज्ञान का वास्तविक शान प्राप्त करने के लिए बालकों के समूह 
दंत अध्ययन आवश्यक नहीं है, इसके लिए तो थोड़े बालकों के ही मानसिक विकास 
दू। अधिक ससय तक एवम्‌ समीप्र से अध्ययन करना आवश्यक है| इसी समय 
हरत्राट ने बर्गडाफ़ में स्थित पेस्टालॉजी के विद्यालय को देखा। वहाँ पर वह शिक्षा- 
अषधारक पेस्टालॉनी द्वारा प्रतिपादित विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ । इस अनु- 

ध्‌ध्‌ 


हरबाटं | [ भ्रष्याय ४ 


भव ने न केवल उसदी बढ़ती हुई शिक्षा संबंधी गति में रुचि दी बरन्‌ इसने हरबार्ट 
को इस विज्ञान में अपना महान्‌ योग अदान करने के लिये प्रेरित किया । अपने पद 
से त्याग-पत्र देने के पश्चात्‌ वह दो वर्षों तक शिक्षा के विशेष प्रसंग के साथ दर्शन 
का अध्ययन करता रहा। सन्‌ १८००२ ई० में उसने गॉटिन्जेन विश्वविद्यालय से 
“डाक्टरेट? की उपाधि ग्रहण की तथा शिक्षा एवं दशंन का प्राध्यापक्र पद स्वीकार 
किया । यहीं पर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (दि सांइस श्राफ एजुकेशन?” प्रकाशित की | 

तेंतीस वर्ष की अवस्था में कॉनिसवर्ग विश्वविद्यालय के दशन विभाग में 
विश्व का सर्वोच्च प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद, जिसका अधिकारी कान्‍्ट नामक दाशंनिक 
रह चुका था, ग्रहण करने के लिए उसे आमंत्रित किया गया। यहाँ पर वह ५४ वर्ष 
तक दर्शान तथा शिक्षा-शास्त्र का प्रोफेसर रहा ) यहीं उसने अपने श्रेष्ठ कार्यों का 
रचना की और अपने ऐतिहासिक अध्यापन पद्धतियों के प्रयोगों एवम शिक्षकों 
के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय की स्थापना मी की। यहाँ के पढ़े 
हुये विद्यार्थी बड़े-बड़े स्कूलों के 'प्रिन्सिपल! ओर “निरीक्षक” के पद पर आसीन हुए | 
इस प्रकार से उन्होंने सम्पूर्ण जम॑नी में हरबाट के सिद्धान्तों के प्रचार एवम्‌ प्रसार 
करने में अपना महान योग दिया | बलिन में जब सुप्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल की मृत्यु 
सन्‌ १८३१ ई० में हुई तो हरबाट ने यह आशा प्रगट की कि वह उसके रिक्त पद पर 
स्वयं आसीन हो जाय किन्तु इस न्षेत्र में निराशा हुईं। सन्‌ १८१३ ई० में 
वह पुनः गॉटिन्जेन विश्वविद्यालय? में दशन के प्रोफेसर के रूप में लौट आया और 
वहाँ मृत्यु पयनत सन्‌ १८४१ ई० तक काय करता रहा सन्‌ १८३४ में उसने 
अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक दि आउटलाइन्स आफ एजुकेशनल डाक़िट्रन्स' ( 472 
()परांग्र068 0 फवैपटवा०7४) ॥00०८777८४ ) प्रकाशित की । इस पुस्तक में 
उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का स्पष्ट एवम्‌ क्रियात्मक रूप में उल्लेख है। 


उसका दर्शन एवम्‌ मनोविज्ञान 


हरबाट ने पूर्ण आदशवादी दृष्टिकोण का विरोध किया | उसका दर्शन यथार्थ- 
वाद के नाम से अभिहित किया जाता है। इसका मूलभूत विचार यह है कि विश्व 
सत्य है तथा यह एक मन की उपज नहीं है । हरबार्ट 
के अनुसार विश्व असंख्य अपरिवतंबशील तत्वों से जिसे 
उसने सत्य” ( १८४) ) कहा है निर्मित है। प्रत्येक सत्यः एक साधारण वस्तु है, 
वह अपरिवर्तनशील, पूर्ण एवम्‌ अविमाज्य है तथा इस पर समय और स्थान का 
प्रभाव नहों पड़ता । इसमें परिवर्तन, विकास या विनाश नहीं होता । यह स्थिर है । 


यथार्थवाद 


अध्याय ] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


हमारी चेतना के कारण ही हमें विश्व परिवरतनशील मालूम होता है। विंभिक् 
'सत्यो? को विभिन्न क्रम से रखने के कारण ही इसमें परिवर्तन होता है। उदाहरण 
के लिये यदि हम किसी चित्र को एड्ाग्रचित्त होकर कुछ समय तक देखें तो वह 
हमारी आँखों के समक्ष परिवर्तित होता हुआ शात होगा । वास्तविक रूप में हम यह 
जानते हैं कि चित्र कभी भी परिवर्तित नहीं होता किन्तु हमारी श्राँखें उस चित्र के 
मिन्न-मिन्न रूप में देखती हैं | इसी प्रकार से विश्व भी अपरिवर्त नशील है, किन्तु हस् 
विश्व के विभिन्न सत्यों को इस प्रकार सम्बन्धित करते हैं कि विश्व ही हमें परिवर्तन 
शील ज्ञात होता है 

हरबार्ट के अनुसार आत्मा सत्य” है तथा शरीर सत्यों का समूह है। उसे 
अनुसार आत्मा और कुछ नहीं वरन्‌ गुण की दृष्टि से मन का ही दूसरा नाम है 
हरबाट ने कहा कि आत्मा की साधारण प्रकृति श्रशात है 
हम जिसे आत्मा के नाम से अभिहित करते हैं वह वास्तविष् 
आत्मा नहीं है वरन “वह तो वास्तविक प्रकटीकरण अथवा मानसिक स्थितियों क 
योग है ।” आत्मा वर अथवा सत्य के सम्पर्क में आती है। संवेदनाओं के द्वार 
विचारों का विकास होता है। ये विचार आत्मा में संगठित रहते हैं तथा डसवे 
स्वरूप को निमित करते हैं | सत्य की दुनिया श्रपरिवर्तनशील है । इसलिये अ्रात्म 
भी शरीर के नष्ट हो जाने पर अस्तित्वयुक्त रहती है, वह नष्ट नहीं होती | यह 
पर हरबार्ट भारतीय संस्कृति के निकट आता जान पड़ता है। प्लेटो ने मी य। 
स्वीकार क्या की आत्मा श्रमर है | 


हरबाट ने मानसिक विभागों के सिद्धान्त" को अस्वीकार कर मन की एक 
रूपत पर बल दिया है। आत्मा जन्म के समय मूलतः पूर्ण रिक्त रहती है। उस: 
कोई भी जन्मजात प्रवृत्तियाँ अथवा कोई विभाग नहीं रहता 
अत्व प्रत्येक विचार या ज्ञान का उत्पादन समय और अनु 
भव के फलस्वरूप ही होता है। मानसिक जगत का रूप इः 
प्रकार होने के कारण यह विचार त्याग देना चाहिये कि मन का विकास अन्तर 
होता है। पेस्टालॉनी के इस विचार का हरबाट ने विरोध किया है। उसका कथ 
है कि मन का विकास सांसारिक मनुष्यों एवं वस्तुओ्नों के सम्पक में आने पर होः 
है। वह एक वाद्य रयना है। 


आत्मा की प्रकृति 


ज्ञान का उत्पादन- 
श्रोत अनु भव 


१--इस सिद्धान्त के अनुसार मन को अनेक विभागों का एक समूह माना ज़ाता 
उदइरर रथ, स्मृति, टकंशक्ति, कल्पनाशक्ति आदि । 
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हरबाट के अनुसार आत्मा की एक शक्ति है “वाह्य वातावरण से सम्बन्ध 
स्थापित करना ।? इस सम्बन्ध के द्वारा ही मन प्रकर्टीकरणु! ५ शिट्डट्शाधतए ! 
मस्तिष्क का विक्नासत: ये ओत य्रोत हो जाता है। ग्रऊुटीकरण विचारों की वस्ट 
प्रसटीकररा प्रथम है जो प्रकष्ठ ही जाती है अर्थात्‌ जो चेतना के स्तर पर लाई 
च्ररा जाती हैं | नारंगी को हम प्रकट करते हैं और दृष्टि, स्पर्श, 
एवं रुघने की संवेदना से हम उसका अनुभव कर लेते हैं | 
हरबा्ट ने विचारों की स्पष्टता एवं विचारों के विक्रास के लिये प्रत्यक्ष-शान-अदुभत 
की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। प्रकटीकरण वी अन्तर-क्रिया के द्वारा ही 
विचारों का विकास होता है और सामान्वीकरण के द्वारा प्रत्वव-निर्माण होता हैं 
तथा इसी प्रकार की अन्तर-क्रिया-विधि से विवेक-शक्ति ओर निर्णब-शक्ति श्राती 
है | हरबाट ने मन के विधिवत्‌ विह्लास में तीन स्तरों वर दृष्टियात किया है। विकास 
के ये स्तर निभ्नलिखित हैं :--प्रथम संवेदना एवम्‌ प्रत्यक्तीकरण की अवस्था ; दूसरी 
कल्पना एवं स्मृति के स्तर की अवस्था ; तथा तीसरी और सर्वोच्च स्थिति है प्रत्यया- 
त्मक चिन्तन तथा निर्णय | 
हरबाट ने मानपिक व्यवहार के तीन मूत्र पक्कों, शान! ( 700४793 ), 
संवेदन ( 7८८४४ ) और इच्छा ( ५४77९ ) के अश्रस्तित्व को स्वीकार किया 
इच्छा की जड़ ज्ञान है। इन तीनों में “इच्छा? को सब्र से अधिक महत्वपूर्ण और 
में निहित है. उच्चतम कार्य माना है | मनुष्य का मूल्य ज्ञान में नहीं वरन्‌ 
इच्छा में है। हरबाटठ इच्छा की एक अलग विच्छिन्न अवस्था 
की मानने के लिये तैयार नहीं है। उसने कहा कि “इच्छा की स्व॒तन्त्रत स्थिति?? नामक 
कोई वस्तु नहीं है। व्यक्ति की इच्छा विचारों का समूह ही है जो कि अनुभव का 
निर्माण करती है तथा अपने को क्रियान्वित करने के लिए, व्यक्त करती है । 


हरबाट का शिक्षा-सिद्धान्त 


हरबाट ने शिक्षा को बीतिशास्त्र एवम्‌ मनोविज्ञान पर आधारित कर दिया 
नीतिशास्त्र से उसने शिक्षा के उद्देश्य को तथा मनोविज्ञान से डसकी पद्धति को अहण्‌ 
शिक्षा का उद्देश्य किया | उसने शिक्वा के ड्द्देश्य को निम्नलिखित रूप में 
नैतिकता ज़ोरदार शब्दों सें व्यक्त किया है :-- शिक्षा के एकमात्र 
एवम्‌ संपूर्ण कार्य का सार नितिकता: में निहित है? । गुण? 
शब्द सम्पूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को व्यक्त कर देता है। वह कहता है “जिस साधन 
से हमारी ऊँची प्रव्त्तियाँ नीची प्रदृत्तियों पर विजय ग्रास्त करती है उसी का नाम 
5&% 
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शिक्षा है ।...सदाचार की विचारधारा में शिक्षा सन्निहित है? | हरबा०ः के लिये 
इस नैतिकता का तात्पर्य धामिक अथ में आवश्यक नहीं है बरन्‌ यह व्यक्ति को सामा- 
जिक वातावरण के अनुरूप बनाने के अर्थ में है। ध्यक्तिगत चरित्र और सामाजिक 
नेतिकता अथवा अच्छे मनुष्य का निर्माण दुसरे शब्दों में इस प्रकार शिक्षा का ध्येय 
हो जाता है। नैतिकता से हरबा्ट का तात्पर्य निम्नलिखित पाँच मूल विचारों से है: 
(१) आंतरिक स्वतन्त्रता, (२) पूर्णता, (३) सद्भावना (४) न्याय एवम्‌ (५) समा- 
नता | नैतिकता या अच्छाई के निर्माण के लिये उपरोक्त पाँचों की सहायता आव- 
श्यक है| इनमें से किसी का कोई अलग महत्त्व नहीं है। यही नैतिकता अथवा 
सर्वाद्भीण अच्छाई ही शिक्षा का चरम लक्ष्य है) 
हरबाट के पूर्व शिक्षा-शास्त्रियों का नैतिकता की शिक्षा से तात्पर्य धार्मिक 
शिक्षा से था, तथा आचरण के सामान्य नियमों एवम्‌ मैतिक सिद्धान्तों के स्मरण 
सद्भावता एवम्‌ ज्ञान करने से था। शताब्दियों के अनुभव द्वारा इस पद्धति की 
पर नैतिकता! अनुपयोगिता ज्ञात हो गई थी। हरबार्ट का विश्वास था कि 
ग्राधारित नैतिक आचरण “इच्छा? ( अच्छाई करने की श्च्छा ) के 
विकास पर आधारित होना चाहिये तथा यह इच्छाशक्ति 
शान अ्रथवा अनुभव-संचय पर आधारित हो। यह ज्ञान अथवा अनुभव संचय 
विचारपूर्ण नैतिक निर्णयों में अपने को मुक्त रूप में एवम्‌ लगातार व्यक्त करने के 
लिए पूर्ण संगठित होना चाहिए.। “जो हम जानते हैं डसी की ही इच्छा करते हैं। 
जिसे हम नहीं जानते उसकी इच्छा नहीं करते” हरबार्ट ने ऐसा कहा है। अतएब 
नैतिकता अथवा गुण सहज रूप में ठीक प्रकार के शान पर आधारित है| यह सत्य 
है कि वुराइयाँ एवम्‌ पाप सामान्यतः अज्ञानता की उपज है। इस अकार शिक्षा 
मनुष्य को सुसंगठित विस्तृत शान एवम्‌ अनुभव प्रदान करने के लिए होनी चाहिये । 
यह शान एवम्‌ अनुभव मनुष्य को गुणमय एवम्‌ विवेकपूर्ण क्रियाकलापों की ओर 
ले जाने के लिए उत्साहित करने के योग्य होनी चाहिये | पूर्ण ज्ञान के द्वारा स्पष्ट 
विचार अथवा धारणा का निर्माण होगा | यह स्पष्ट विचार उचित क्रियाओं की 
झोर तथा ठीक क्रिया व्यक्तिगत चरित्र की ओर श्ग्रसरित करेगी जिसके परिणाम - 
स्वरूप सामाजिक नैतिकता का निर्माण होगा | 
चालक को स्वगुण-सम्पन्न करने के लिए यह अति आवश्यक है कि बालक 
में रुचि का जागरण हो | बिना रुचि के बालक ज्ञान और बिचारों को ठीक एवम्‌ 
प्रभावपूर्ण रूप से प्रहण करने के क्रोग्य नहीं होगा | शिक्षा के सिद्धान्त में हरबार्ट ने 
ंचि के सिद्धान्त को रख कर एक अ्रति महत्वपूर्ण एवम्‌ शाश्वत्‌ योगदान दिया है | 


थ्र्ठ 
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हरब्राट के अनुसार रुचि खेल्न द्वारा उत्तन्न उत्तेजना से नितांत मिन्न है। रुचि तो 
रुचि का सिद्धाग्त म्ठेष्य के प्रत्येक गस्भीर कार्यों में प्रयुक्त गहन एवम्‌ सजीव 

प्रक्रिया है। दचि में प्रत्येक कार्य जिसका प्रस्यक्धीकरण किया 
जाता है, उसका मन के लिये विशेष आकषण होता है, अर्थात्‌ यह ध्यान को श्रमुक वस्तु 
के प्रति आकर्षित होने के लिये बाध्य करती है। इस प्रकार रुचि मन में स्थित एक 
ऐसी क्रियाशील शक्ति है जो कि इस बात का निश्चय करती है कि किन अनुभवों 
और विचारों की ओर ध्यान दिया जाव | सहज रुचि की अनुवस्थिति में अध्यापक 
के लिये यह आवश्यक है कि वह बालक में ऐच्छिक-रचि को जादशत करे। किन्तु यह 
बाध्य और अप्राकृतिक न हो जो बालक में वाह्य उत्तेजकों के प्रयोग तथा प्रतियोगिता 
और पुरस्कार द्वारा उत्पन्न की जावे, प्रत्युत यह साहचर्य की विधि से की जानी 


चाहिए | 
हमने यह देखा है कि बिना रुचि के किसी भी प्रकार वी शिक्षा नहीं दी जा 


सकती किन्तु इस स्थान पर बालक की किसी एक विषय या क्रिया में;ही श्रत्यधिक 
बहुलुखी रुचि रुचि उतन्न हो जाने पर शिक्षक का उद्देश्य असफल हो सकता 
है। एकांगी रुचि पर केन्द्रित मन एक एकांगी मन ही हैं 
ओर इसकी आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार हरबा्ट के अनुसार बहुसुखी झुचि 
( 0०7 ए-»ं 6८0 ]77८76४६ ) होनी चाहिए। उसका विश्वास था कि नेतिक 
व्यक्तित्व के चरम उद्देश्य को हम रुचियों के सर्वाज्णीण विकास के द्वारा ही ग्राप्त कर 
सकते हैं । सुसंतुलित, सुन्दर, बहुमुखी रुचि के द्वारा युवकों में सदभावना एवम्‌ अच्छे 
नेतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। हरबाट इस बात को प्रकट करता हैं 
कि बहुमुखी रुचि अहमन्यताओं एवं पापों के ऊपर विजय ग्राप्त करने की एक पूर्ण 
शक्ति रखती है तथा इसी को ही आदर्श नेतिक चरित्र का एक सर्वोच्च गुण मानना 
चाहिए | इस प्रश्मर एक आदर्श व्यक्ति वही है जिसने बहुरुखी रुचि की सहायता से 
उच्चतम नेतिक चरित्र को प्राप्त कर लिया है। बहुमुखी रुचि की व्याख्या करते समय 
हरबाट ने कहा कि विचारों तश्चा रुचियों का मूल उद्गम दो शक्तियाँ है: (१) अनु- 
भव, जिससे हमको प्रकृति के ज्ञान की प्राप्ति होती है, (२) सामाजिक व्यवहार, जिससे 
मनुष्य के प्रति सहानुभूति-सूचक भावों का उद्घाटन होता है। इस प्रकार रुचि का 
विभाजन हरबार्ट के द्वारा निम्नलिखित है :-- 

(१) ज्ञान सम्बन्धी रुचि-- इसको उसने तीन वर्गों में विभाजित किया है। 

(श्र) असुभव-म्‌ लक-- जिसका सम्बन्ध इस्द्रियों से है। यह भूगोल-शास्त्रियों 
एवम्‌ वनस्पति-शा स्त्रियों की विशेषताएं हैं। 
७१ 
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झा) विचार-मुलझ--जो कार्व, कारण ओ्रोर परिणाम में सस्वन्ध ढूंढने को 
चेष्टा करता है। इसके अन्दर तकंशाध्त् या गणित विषय अति हैं। 

( इ ) सौन्दर्यात्वक्--जो सौन्दर्य-चिन्तत के ऊपर अवलम्बित है | यह वह 
अनुराग है जो प्रकृति और कला के सौन्दर्य से उत्पन्न होता है | इसके 
अन्तर्गत कविता, चित्रकला, और मूत्ति-निर्माण-कला आते है । 

(२) सहकारी रुत्ि--इसका भी विभाजन तीन वर्गों में किया गया है । 
( ञ्र ) सहानुभृति-पुलकर-व्यक्ति-व्यक्ति के सुब-दुख में रुचि रखना । 
(आरा) सामाजिक--यह रुचि सामाजिक सेवामाव श्रोर देशभक्ति की मित्ति है | 
( ३ ) धासिक- मनुष्य के मध्य धार्मिक चर्चा होने के समय इस रुचि का 
प्रादु्भाव होता है | 
इन सभी उररोक्त दचियों को बालझं में उत्साह पूतक जाएत करना चाहिए | 
इन दचियों के जागरण से तामान्य जाणते होगी तथा चरेत्र का निर्माण होगा। * 
इन उपरोक्त शिक्षा के चरम उद्देश्यों का निश्चयपूर्वक डल्लेख करने के 
पश्चात्‌ हरबचार्ट ने इनकी प्राप्ति के लिए आगे अ्रपना कदम बढ़ाया। दरबार्ट के 
जिक्षा के तीन झ्ंग उंगर शिक्षा के तीन अंग हैं :---(१) वाह्म नियंत्रण अथवा 
शासन, (२) उपदेश या निर्देश और (३) प्रशिक्षण अथवा 
अनुशासन । उसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का मुख्य माध्यम उपदेश या 
निरदंश है| 
शासन बालक के वर्तमान कार्यों का नियंत्रण करता है जब कि उपदेश और 
7शक्षुण बालक के भविष्य से सम्बन्धित है। जब तक बालक का विक्रास पूर्ण परि- 
बाह्य नियस्त्रण या "ता तक नहीं पहुँच जाता है तथा जब तक डपके नैतिक 
शासन चरित्र का भी हृढ़ विकास नहीं हो जाता तब तक बालक 
के लिये बाह्य नियंत्रण या शासन की आवश्यकता होती है । 
नयृत्रण बालक के लिए एक उपयुक्त प्रबन्ध, वातावरण तथा बालक के निर्देश एवम्‌ 
प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। यह बालक को आशाकारी एवं 
#य॑-रत बनाये रखने का प्रयत्न करता है | 
शासन बालक के वाह्म नियन्त्रण को संचालित करता है और प्रशिक्षण श्रात्म- 
नियन्त्रण और आत्म-संयम को विकसित करता है। अतएव शासन प्रशिक्षण का 
प्रशिक्षण प्रथम चरण अथवा प्राथमिक रूप है। प्रशिक्षण का सबसे 
, बड़ा कार्य है 'निदेश! को चरित्र-विकास के लिये अधिक 
इ्रभाबोस्ादक बना देना | इस प्रकार आदेश और प्रशिक्षण सामूहिक रूप से बालक 
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की शिक्षा और भविष्य से सम्बन्धित हैं। अस्तु इनको साधन और साध्य के रूप में 
रखा जा सकता है। हरबार्ट के अनुसार केवल प्रशिक्षण ही चरित्र का निर्माण 
नहीं कर सकता । चरित्र का विकास आन्तरिक है। श्रतः चरित्र-सज्जा के निम्मित्त 
आन्तरिक क्रियाओं का जानना आवश्यक है। निदश के द्वारा चरित्र के ब्नान्तरिक 
रूप की स्थापना का सिद्धान्त हरबार्ट की प्रमुख देन है। यह निदश के द्वारा ही 
सम्भावित है, अ्रतः हरबार्ट के शिक्षा-सिद्धान्त में इसके लिये प्रथम महत्व की 
अपेक्षा है | 
हरबार्ट द्वारा प्रतिपादित निदंश के अर्थ को भली भाँति जान लेना अ्रति 
आवश्यक है| कोरी सूचना या शान ही निर्देश नहीं है। निर्देश से हरबार्ट का तात्पय 
(लिदेश है शैक्षिक निर्देश” जिसका चरम लक्षंय है चरित्र निर्माण 
करना | इस सम्बन्ध में हरबाट कहता है, “मेरे लिए बिना 
निर्देश के शिक्षा का कोई रूप ही नहीं है। इसके विपरीत मैं उस प्रकार के निर्देश 
को स्वीकार नहीं करता जो शिक्तित नहीं करता। निर्देश द्वारा अवश्य ही चरित्र 
का निर्माण होगा | प्रथम के त्रिना अन्तिम अस्तित्वहीन है। यही मेरे शिक्षा-सिद्धान्त 
का मूलतत्व है।” यही शैद्धिक निर्देश जो कि इच्छा को निर्मित करता है तथा चरित्र 
के रूप का निर्माण करता है शिक्षुक का महत्वपूर्ण काय है। 
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निर्देश का कार्य है कि अत्यन्त कुशलतापूर्वक ध्यान में लाए जाने वाले 
विचारों को हस्तगत कर ले, विचारों को परस्पर समीप लाने एवम्‌ संगठित करने 
की चेष्टा करे तथा नवीन विचारों से मन का निर्माण करे | 
इस प्रकार हरबार् के “विचार-चक्र? ((7726 ०0 फ_ैणए- 
४7६ ) का निर्माण हो जाता है। पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ञ शान (:[०0[7027८९[०007) की 
प्रक्रिया ही इस विचार-चक्र” के निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार ज्ञान, 
विचार तथा काय का एक चक्र है जिनके सम्मिलित प्रभाव से चरित्र बनता है | 
चरित्र का आरम्भ शान में होता है और अन्त ब्रिया में होता है। इस चक्र की रूप 
रेखा पृष्ठ ७३ पर दी गयी है | 
आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में हरबाट का पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष शान के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन उसकी एक महान देन है जिसकी ओर हमारा ध्यान स्वाभाविकतया 
आकर्षित होता है। इस सिद्धान्त में निहित उसके शिक्षा 
सस्बन्धी विचार इतने मूल्यवान हैं कि उनका ज्ञान प्रत्येक 
अध्यापक को होना चाहिये। हरबाट का कथन है कि कोरे 
तथ्यों का स्मरण कर लेना, जो शताब्दियों से विद्यालय के निर्देश बी एक विशेषता 
सी हो गयी थी, शिक्षा सम्बन्धी और नैतिक साध्यों के लिये उपयुक्त नहीं है। उसने 
पेस्टालॉजी के सिद्धान्त “हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए” का अनुसरण 
किया और इसका विस्तार इस सिद्धान्त के रूप में किया कि नवीन शान का सूत्रपात 
जिश्ञासु के पूर्व ज्ञान के द्वारा होता है। इसी नए का पुराने के द्वारा समन्वित करने 
की धारण को ही हरबार्ट ने पृ्वानिवर्ती प्रत्यक्ष शान के नाम से पुकारा है। उदाहरण 
के लिए एक बालक जो वायुयान के विषय में नहीं जानता है उसे वायुयान का ज्ञान 
एक पक्षी के उदाररण के द्वारा कराया जा सकता है | 
पूवे-संचित ग्रत्ययों के कोष को हरबार्ट ने 'ूर्वानुवर्ती ज्ञान' का नाम दिया 
है| यह हमें नवीन विचारों को प्रहण करने एवं उसके संचयन में सहायता प्रदान 
पूर्वानुवर्ती ज्ञान. पा है। पूर्ण रूपेण अहण करत्ञे के उपरांत वह पूर्वानुवर्ती 
(37०८ ८्ट्एए८ गे को एक अंग बन चाता है इसके पश्चात्‌ इसका उप- 
0४६६8) ग्रग भावी अ्रनुभवों को ग्रहण करने में किया जाता है 
जितना अधिक शक्तिशाली और विस्तृत यह पूर्वानुवर्ती शान 
होगा उतनी ही विश्वासनीय और गतियुक्त सीखने की प्रक्रिया भी होगी । सीखने की 
प्रक्रिया से पूर्वानुवर्ती शान के द्वारा मबीन विचारों के पूर्ण ग्रहण की प्रक्रिया को डा० 
पाल मनरो ने भोजन की पाचन क्रिया के रूप में अमिहित किया है। वह कहते हैं, 
उठे 


विचार चक्र 


पुर्बानुवर्तों प्रत्यक्ष 
ज्ञान का सिद्धान्त 


'हरबाट ] [ अध्याय ४ 


“जिस प्रकार भोजन शरीर में घुल मिल जाता है उसी प्रकार हरबार्ट का पूर्वानुवर्ती 
प्रत्यक्ष ज्ञान है। जब नवीन भोजन घुल मिल जाता है तब यह प्राणी के जीवन का 
एक अंग बन जाता है जिसकी सहायता से जीवन-हेठु नये भोजन का पाचन किया 
जाता है” । पूर्व अनुभवों एवम्‌ शान के साथ नवीन विचारों का सम्बन्ध स्थापित 
करना हरबआर्ट के अनुसार महान्‌ कला है। अ्रध्यापक की योग्यता के द्वारा विद्यार्थी 
के पूर्वाचमव और नये विचारों में खाहचर्य स्थापित होता है और निरदेश की दक्षता 
अध्यापक की इस योग्यता द्वारा निर्धारित होनी चाहिये। विद्यालयों के समी पाठ 
इसी दृष्टिकोण से पढ़ाये जाने चाहिये । 


हरबार्ट ने सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त को बाल्य जीवन की प्रकृति को समझने 
के लिये मनोवैज्ञानिक पथ-प्रदर्थक के रूप में स्वीकार किया और उसी के ऊपर 
पाज्यक्रम तथा शिक्षा-विधि आधारित किया। सांस्कृतिक 
युग मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के आदिम काल से प्रारम्भ 
होकर खानाबदोश युग, प्रारम्भिक कृषिकाल तथा आधुनिक 
सभ्यता के सभी अवस्थाओं तक की निरन्तर प्रगति का इतिहास है । इस सिद्धान्त 
की पुनः यह धारणा है कि प्रत्येक बालक जो विश्व में आता है, आदि की अवस्था 
से जीवन प्रारम्भ करता है और धीरे-धीरे क्रमिक अ्वस्थाश्रों से गुजरने के पश्चात्‌ 
जो कि मनुष्य जाति के समानान्तर ही चलता है परिपक्वता एवम्‌ सभ्यता को प्राप्त 
करता है। बालक के विकास का डचित क्रम अनुसरण करने के लिये अध्ययन- 
सामग्रियों का चुनाव ओर उनकी व्यवस्था जाति के सांस्कृतिक विकास के अनुसार 
होनी चाहिए । 

पेस्टालॉजी ने जिस प्रकार प्रारम्मिक विद्यालयों को स्थापित करने में अपनी 
विशेष रुचि दिखलाई तथा फ्रोबेल ने पूर्व-स्कूलीय शिक्षा पर बल दिया उसी प्रकार 
हरबाठ ने भी मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा ( 82८८07वैं87ए 
एतप८४४०॥ ) की स्थापना की आवश्यकता पर अत्यधिक 
जोर दिया। हरबार्ट को उस अवस्था के प्रशिक्षण में रुचि 
थी जिसमें मनुष्य के तार्किक जीवन का प्रारम्भ होता है तथा गत्यात्मक ज्ञान के 
सामान्य रूप का ( क्रियात्मक रूप से ) निर्माण होता है। उसके अधिकांश 
मतानुयायियों ने प्रारम्मिक शिक्षा के केत्र में उसके सिद्धान्तों एवम्‌ पद्धतियों को 


प्रयुक्त किया है । 


सांस्कृतिक युग- 
घिद्धान्त 


माध्यमिक शिक्षा 
प्र बल 


जज 


भ्रध्याय ४ ] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्‍्त्री 


उसकी शिक्षा का पाठ्यक्रम 


हरबाट ने पाठ्यक्रम पर विचार विमश करते समय रुचि के वर्गीकरण का 
ध्यान रखा है। उसने विद्यालय के विषयों को दो प्रमुख 
वर्गों में रखा है; (१) वैज्ञानिक जिसमें गणित, भूगोल 
और प्राकृतिक विज्ञान सम्मिलित हैं; (२) ऐतिहापिक 
जिसके अन्तर्गत इतिहास, साहित्य और भाषाएँ आती हैं। 
पेस्टलॉजी तथा उसके मतानुयावियों ने विषयों के प्रथम वर्ग श्रर्थात्‌ प्रकृति- 
अध्ययन, भूगोल, अंकगणित आदि के निर्देशों को विकसित एवम्‌ प्रकाशित किया 
था। दूसरे वर्ग में से पेस्टालॉनी का सम्बन्ध मोखिक माषा- 
शिक्षण तक सीमित रहा । हर॒बाठ एवम्‌ उसके मतानुयायियों 
ऐतिहासिक भ्रव्ययन ने इति ए हित्य को पाखव्यक्रम में प्रथम एवं 
अधिक महत्वपर्ण ._ हि ही कपल कलर है है 
५ - महत्व स्थान दिया है| हरबाट स्वयं माध्यमिक विद्यालयों 
में भाषा, साहित्य और इतिहास के अध्ययन में अपने सिद्धान्त को प्रथमतः प्रयोग 
करने के पक्क में था। उसने दोनों वर्गों के विषयों की महत्ता को स्वीकार किया 
प्योंकि उसके विचार से बालक की सर्वाज्भीय उन्नति के लिए यह आवश्यक है। 
उसने कहा कि वह शिक्षा जो कि वैज्ञनिक अथवा ऐतिहासिक शिक्षा की अवहेलना 
करती है, एकाड्जी शिक्षा है। उसने वैज्ञानिक अध्ययनों के मूल्य पर हीन दृष्टि नहीं 
रखी वरन्‌ इतिहास पर विशेष बल दिया क्योंकि उसका यह विश्वास था कि इति- 
हास ओर साहित्य नैतिक विचारों ओर भावनाशञ्रों के अम्युत्थान के लिए अति 
महत्वपूर्ण हैं । 
ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अ्रध्ययन के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी व्यवहारिक 
क्रियाकलाप भी परिचालित होता है। हरतार् ने जिस पाज्यक्रम को निर्धारित किया 
है उसमें हस्त- विषयक-प्रशिक्षण (05870ए0% 7 _7०7४778 ) 
भी शामिल है | उसने इस बात बर बल दिया कि इस हस्त- 
' विषयक पशिक्षण का प्रयोग किसी व्यापार की तेयारी के लिए ही न करना चाहिये 
बरन इसका प्रयोग प्रकृति के सत्यों ( विज्ञान ) को समझने एवम्‌ मानवीय उद्देश्यों 
के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित करने के रूप में होना चाहिये । 
इस प्रकार माध्यमिक पाज्यक्रम के लिये हरबाट ने जिन विषयों का उल्लेख 
किया है वे हैं भाषाएँ, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, प्राकृतिक विज्ञान तथा 
हस्त-विषयक-प्रशिक्षण -| 


द्विषयों के दो वां 
वेज्ञानिक और 
ऐतिहासिक 


वेज्ञानिक की अपेक्षा 


हस्त-विषयक प्रशिक्षण 


७६ 


हरबाटं | | अध्याय ४ 


उसकी अध्यापन-विधि 


दरबाट ने पेस्टालॉडी से निरीक्षण एबन प्रखक्ष-अनुनति के महत्व को सरठा 
था। इसलिये उसने विचारों को ठीक प्रकार से समकने तथा अपनाने के लिये इन 
प्रकटीकररण स्पष्ठ + विशेषतजल दिवा। उसने दर ध्ोषि 
होना चाहिए करणु इतना स्पष्ट हाना चाहिए कि विद्यार्थी इस बात क 
लगना कर ले कि उन्हें सहन हइ यक्तीकरण हे रहा 
है । यदि विद्यार्थियों के पास काफी मात्रा में परष्ठिसूमि एवन्‌ अदुभव नहीं हैं तो उन्हें 
रेखाचित्रों, आकृतियों, मानचित्रों एवम्‌ वणनों का प्रयोग करना चाहिए | 
: प्रकटीकरण की प्रक्रिया में हरबाठ ने विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों के महत्व 
का पूर्ण उल्लेख किया है। फिर भी उसने संश्लेषण अथवा पूर्णंता की प्रक्रिया के 
विश्लेषण, संश्लेषण "व पर अधिक प्रकाश डाला है। विश्लेषण अनुभवों 
ओऔर नियमीकररण प्वम घटनाश्रों को प्थक लेकर उन्हें तत्वों अथवा आवश्यक 
अंगों में विभाजित कर तथा इस प्रकार उन्हें अधिक स्पष्ट 
कर, आगे की ओर बढ़ता है। संश्लेषण स्वयं तत्वों से नवीन एवम्‌ दूरागम संयोग 
को निर्मित करता है। जब एक ही गुण अनेक वस्तुश्रों में पाया जाता है, उदाहरण 
के लिये लाल रंग, गुलाब, सेच्र और श्राकाश में भी दृष्टिगोचर होता है तो वह गुण 
( लाल रंग ) वस्तुओं से अलग कर लिया जाता है और तत्न उसको एक विचार 
अथवा सूक्षम-माव के रूप में ग्रहण किया जाता है ओर तब उसको एक प्रकार की 
वस्तुएँ मस्तिष्क में संगठित हो जाती हैं तो वे नियमीकरण ((७६7०८79052007) 
अथवा ग्रत्यय का निर्माण कर लेती है। ़़््् 
हरबाट ने निःसन्देह अपने दो प्रमुख शिक्षा-सिद्धान्तों को जिसने कि शिक्षा- 
विज्ञान पर विशेष प्रभाव डाला है, प्रस्तुत कर हम सबको ऋणी कर दिया है। वे दो 
केन्द्रीकररण का सिद्धान्त हे न केन्द्रीकरण ( (+07९शाएथ007 ) अर 
सिद्धान्त समन्वय ( (४0776]2007 ) । हरबाट ने इस बात पर बल 
दिया है कि विषय-वस्तु का व्यापक सम्बन्धित भाग ही बालक 
के मन की गहन रुचि को जीवित एवम्‌ जागत रख सकता है | इसी को केन्द्रीकरण 
का सिद्धान्त कहते हैं। यह केन्द्रीकरण तभी सम्भव है जब कि ध्यान को एक हो 
प्रकार के विचारों को ओर पूर्ण रूपेण केन्द्रित किया जाव तथा जब कि मन अन्य 
सभी रुचियों से हटकर किसी एक रुचि पर ओण्द्रीभूत हो । तात्पय यह है कि शिक्ष 
के विभिन्न विषयों का एक ही केन्द्र होना चाहिए। इसके द्वारा व्यक्ति की सम्पूर्ण चेत 
किसी एक वस्तु अ्रथवा विचार के ऊपर ही केन्द्रित हो जाती है । 


घध्डीत |. 


प्रध्याय ४] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


हरबार्ट ने इस सिद्धान्त को समन्वय के सिद्धान्त से सम्बन्धित कर दिया हैं 
जिसके अनुधार व्यक्ति का सम्पूर्ण ध्यान, किसी एक विषय पर केन्द्रित हो जाता है। 
ध्यान एक ही बिषय पर केन्द्रित होता है फिर भी उसको अन्य 
सभी सम्बन्धित विषयों से पर्याप्त सहायता मिलती है। हरबाट 
ने कहा कि यद्यपि अ्रध्ययन के विभिन्न विषय परस्पर अलग अलग होते हैं, किन्तु फिर 
भी पाव्यक्रम में उनका संगठन इस प्रक्नार होना चाहिये क्लिवे एक ही में समन्वित 
प्रतीत हों। विचारों एवम्‌ तथ्यों की एकता उस समब अत्यन्त सरल हो जाती है जब 
कि विभिन्न पाठों में विद्यार्थियों को पढ़ाएं गए सम्पूर्ण पदार्थों एवम्‌ विषयों की डोर 
एक ही हो । उदाहरण के लिये बालकों को भाषा के पाठ में भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा 
के बारे में बताते समप्र हम इस समन्वय के लिद्घान्त का प्रयोग कर सकते हैं । इस 
राष्ट्रीय ध्वजा के पाठ को केन्द्रीय विषय बना कर हम अन्य विषयों कों भी इसके 
साथ सम्बन्धित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए! नागरिक शास्त्र का प्रयोग हम 
नागरिक जीवन में राष्ट्रीय ध्यज्ञा के महत्व को प्रतियादित करते सप्रथ कर सकते हैं; 
इतिहास का प्रयोग श्रशाक-चक्र के बारे में बतलाते समय कर सकते हैं ; अंकगरित 
का प्रयोग ध्वज्ञा के मूल्य को बतलाते समय कर सकते हैं तथा कला का प्रयोग ध्वजा 
का चित्र खांचकर कर सकते हैं| इस प्रशार एक प्रधान विषय से हम समस्त अ्रन्य्‌ 
विषयों को समस्त्रित कर देते हैं। यही समन्वय का सिद्धान्त है। समन्वय एवम्‌ 
केन्द्रीक पणु के विच[र को हम सूदंय रोति से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि केन्द्री- 
करण अधिक विधिवत्‌ एवम्‌ सम्बद्ध समन्वय है | 
अब्यवन को वस्तुश्नों को एक्रोझत एवम्‌ विधिवत्‌ करने के लिये हरबार्ट ने 
यह अनुभव किया कि बालक के शिक्षुण के लिये एक निश्चित शिक्षा-पद्धति का. 
निर्देश की पंच-पद- निर्माण होना अ्रति आवश्यक है | उसने एक पद्धति, जिसके 
प्रशशली चार तार्किक सोपान थे, निर्माण किया | किन्तु कुछु समय 
बाद हरबाट के मतानुयायियों ने इन सोपानों में सुधार करके 
याँच सोपान निर्धारित किया जो पंच पद-प्रणाली? (+7ए6 #०7ए०] $7205 ) के 
नाम से प्रसिद्ध है। हरबार्ट एवम्‌ उनके मतानुयायियों द्वारा प्रतिषादित वे पद निम्न- 
लिखित हँ 5 


समत्वय 


हरबाटट द्वारा उसके मतानुयाधियों द्वारा 
प्रतिपादित प्रतिपादित 
१--स्पष्टता (-- प्रस्तावना ( #एथाकांठा ) 
( (/९977655 ) २-- विषय-ग्रवेश ( ?7९85८४(४४०7 ) 


प्र 
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२७- संगति या ३-- ठुलना तथा सूक्ष्म-भाव 
सम्बन्ध (355302८2707]) ((+07774775070 80व >०52 ८ं१6प्म) 
३-- व्यवस्था ( 5५3४/6४7 ) ४-- नियमी ऋरण ((568067७58 ७359 ' 


०-- व्यावहारिक प्रयोग (>५66700 ) ४--- प्रयोग (>3007098 007 ) 

स्पष्ठता--स्पष्टता सीखने के तत्वों अथवा तथ्यों का प्रकटोकरण है | हर- 
बार्ट ने इसे स्पष्ठता इसलिए कहा है क्योंकि उपतने विचार को मूत्त रूर में प्रस्तुत 
करने पर बल दिया जिउसे विचार ब्पष्ठ हो जायें | हरबार् के प्रसिद्ध शिपय 'जिज्ञर' 
ने स्पष्टता के श्रवयव को दो भागों में विभाजित कर दिया श्रर्थात्‌ (१) प्रस्तावना 
(२) विषय प्रवेश | शेष तीन अ्रवयवों के नामों को भी श्रत्वन्त स्पष्ठता से समझे के 

ए. हरबाट के बाद वाले शिष्यों द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है | 

विगत अनुभवों से संबंधित विचारों को चेतना में विकसित करने की प्रक्रिया 
ही प्रत्तावत। है | इसके द/रा बालक के मस्तक को नया पाठ प्रहण करने के लिए 
तैंयार किया जाता है। इससे नये विधय-वष्तु में एक व्यायक्त रुचि उत्तन्न होती है 
और पाठ शोध्र ही समर में शा जाता है । इ8 तैतारो का आबार बालक का पूर्व - 
ज्ञान होता है | पूर्व-शान पर श्राधारित दो चार प्रश्त पूछुहर उसे नये वाठ ते सम्बद्ध 
क्रिया जाता है। विजय-अबेश मूल पाठ को मूत रू में प्रत्वुत करने मे निहित है । 
सुविधा के लिये पाठ को कुछ भागों में विभाजित कर लिया जाता है फिर एक-एक 
भाग लेकर प्रश्न-उत्तर प्रणाली तथा वर्ण के द्वारा उचित रूप से समभ्ताया जाता 
है । इस प्रकार विद्यार्थी स्पष्ट एवम्‌ पूर्ण ज्ञान को ग्रहण कर लेता है | 

संगति या सम्बन्ध-- यह प्रक्रिया पूर्व अहण करिए गये तथ्यों से नए तथ्यों 
को सम्बन्धित करने में निहित है । विश्लेषण एवम्‌ ठुलना के द्वारा पूत्र विचारों के 
साथ नवीन ज्ञान की समानता और विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है | इस प्रकार नया 
अनुभव पुराने अनुभव में घुलमिल जाता है। हरबांट के मवादुवावियों द्वारा इस 
सोपान का नामकरण तुलना और स॒द्म-भाव किया गया है । 


व्यवस्था-- इस सोपान में प्राप्त विचारों को एक ताकि क्रम में रखता 
पड़ता है। हरबार्ट के अनुवायियों ने इत सोगान की निव्रमोक्रण का नाम देचा 
अधिक उचित समझा | निव्रमोक्तण विश्लेषण किये गए ज्ञान में से परेणशाम, 
सामान्य नियम एवम्‌ सिद्धान्त के निर्माण की प्रक्रिया है $ इस प्रकार बालक का 
सामान्य प्रत्यय॒ विकसित होता है | उच्चस्तरीय मानसिक विकास के लिए. इस सोपान 
का होना अति आवश्यक है | 
७६ 
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व्यवहारिक प्रयोग-- हरबार्ट के अनुयावियों ने इस सोपान का नास “प्रकेग 

| है। यह प्रक्रिया नए नियमों या सिद्धान्तों के व्यवहारिक प्रयोग में निहित है 
हरण के लिये एक बार अंकगणित के नियमों की स्थापना कर देने पर बालक 
नवीन उदाहरणों को लेकर उन नियमों का प्रयोग अथवा अभ्यास करता है। इस 
प्रक्रिया से बालक नवीन अनुभवों को अ्हण कर लेता है तथा साथ ही यह उसके 

मानसिक गठन का एक अंग हो जाता है | 

रजार्ट ने इन पदों को सदेव पालन करने के लिये स्थायी नियम नहों माना 
है । इसी कारण उसने यह प्रस्तावित भी नहीं किया कि इनका प्रयोग सभी पाठों में 


जद 


किया जाय | किन्तु हरबाठ के मतानुयायियों ने उसके इस सिद्धान्त की एक यांत्रिक 


हक, 


विधि के रूप में साधन न मानकर साध्य माना है। 
आलोचना 


(१) हरबा् का शिक्षा-सिद्धान्त अधिकतर बुद्धि एवम्‌ विचारों पर आधारित है | 

(२) उसने ज्ञान एवम्‌ संस्कृति को गुण? मानकर गलत घारणा को जन्म दिया है । 
उसने गुण को अध्यापन का साध्य माना है किन्तु उसके विचार से यह इच्छा 
की नहों अपितु बुद्धि की उपज है। 

(३) यह प्रश्न विचारणीय है कि उसके द्वारा प्रतिपादित बहुमुखी रुचि नेतिक गुणों 
के विकास का लक्षण है अथवा नहीं ! 

(४) उतने मौलिक प्रकृति की प्रवृत्तियों को अल्प महत्व दिया। उसने एक ऐसे 
मनोविज्ञान का निर्माण किया है जिसमें मन की आन्‍्तरिक विशेषताश्रों की 
चर्चा ही नहीं की गई है । इसके विपरीत उसने यह प्रतिपादित किया कि मन 
वाह्य जगत से प्राप्त श्रनुभवों द्वारा निर्मित है । 

(५) हक की शिक्ञा-सिद्धान्त में शारीरिक-शिक्षा के महत्व पर प्रकाश नहीं डाला 
गया है | 


हरबाट का प्रभाव” 


हरबाट की मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌ उसके विचारों का प्रचार अति व्यापक 
रूप में होने लगा। विशेष रूपेण उसके शिक्षा विषयक विचारों का प्रभाव जरम॑नी पर 
पढ़ा | जमनी में उसके विचारों का प्रचार और प्रसार उसके शिष्यों जिलर, रेन और 
प्टॉव ने किया। इन लोगों ने विद्यौलयों में हरबाट के शिक्षा-सिद्धान्तों को व्यावहारिक 
रुप में प्रदर्शित किया । ज़िल्लर ने लीयज्निग! में शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिये 


धन 
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एक संस्था की स्थापना की तथा एक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी खुलवाया | यहीं पर 
उसने हरबाट के विचारों को विकसित किया। उसने सांस्कृतिक-युग-सिद्धान्त की 
विस्तृत व्याख्या की तथा हरबार्ट की शिक्षा-पद्धतियों का वस्तार प्राथमिक विद्यालयों 
में किया | उसने ग्राथमिक पाव्यक्रम की विषयानुक्रमणिका का आधार इतिहास और 
साहित्य से कहानी की साभग्री लेकर निर्मित किया। डा० सस्‍्टॉय और डा० रेन ने 
जेना को श्रध्यापकों के प्रशिक्षण का एक महान्‌ केन्द्र बनाया तथा हरबार के विचारों 


का प्रचार किया। अनेक नामंल स्कूल हरबाट के सिद्धान्तों के आधार पर्‌ ही परिं- 
चालित होने लगे | हरबार्ट के सिद्धाश्तों के विशेषज्ञ जो अध्यापक अन्य देशों में जाते 


थे वे विद्यालयों के क्रिया-कलाप को विशेष रूप से प्रभावित करते थे | े 
जम॑नी के पश्चात्‌ जिस देश सें हरबा> के सिद्धान्तों को सम्मानित किया 


गया, वह था अमेरिका | बड़ी संख्या में अश्रमरीकी शिक्षक जिन्होंने जेना विश्व- 
विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी संयुक्त राष्ट्र में श्राकर उनके सिद्धान्तों का व्यापक 
प्रचार व्यावहारिक रूप में करने लगे। १६ वीं शताब्दी के अंतिम दस वर्षो में हर- 
बार्ट के विघ्तृत एवम्‌ सर्वाज्भपूर्ण पद्धतियों के प्रति रुचि सम्पूर्ण अमेरिका के अध्या- 
पकों एवम्‌ विद्यार्थियों में ज्वार-भागा के समान फैल गई । अमेरिकी व्यक्तियों पर 
व्यापक प्रभाव के फलस्वरूप हरबार्ट द्वारा प्रतिपांदित इतिहास और साहित्य विषय 
ने प्राथमिक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया | इतिहास जिसका अध्य- 
यन अ्रभी तक डच्चतर श्रेणी तक सीमित था और जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमरीकी 
इतिहास के अध्ययन के द्वारा राष्ट्रमक्ति का विकास करना था, अ्रब सम्पूर्ण श्रेणियों 
में पढ़ाया जाने लगा और उसका उद्देश्य भी परिवर्तित होकर नैतिकता, संस्कृति एवम्‌ 
सामाजिक जीवन का विकास करना हो गया। निम्नतर वक्षाश्रों में जीवनी एवम्‌ 
इतिहास सम्बन्धी कहानियों का पठन-पाठन अधिक मात्रा में होने लगा। इतिहास 
ओर साहित्य में सम्पूर्ण विषयों के केन्द्रीकरण की योजना सब स्थानों में प्रचलित 
होने लगी | साहित्य जिसका मौलिक प्रयोग अभिव्यक्ति के नमूने के रूप में होता था 
आर जो कि कुछ निश्चित महाकाव्यों द्वारा पढ़ाया जाता था अब नेतिक एवम्‌ सोन्दर्य 
के गुणों के लिये, बाल साहित्य की सम्पूर्ण परिधि से परियों की कहानियों, नैतिक 
क्थाश्रों आदि के माध्यम से सामग्री अहण कर, पढ़ाया जाने लगा। बालकों की 
मानसिक स्थितियों के अनुकूल ऐतिहासिक और साहित्यिक सामग्री के अधिक मात्रा 
में प्रयोग के लिये पाज्य-पुस्तकों ने भी अपना व्यापक प्रमाव प्रदर्शित किया | 

हरबा्ट एवम्‌ उसके मतानुयायियों के प्रति हम उत्नके निम्नलिखित प्रमुख 

कार्यों के लिये आमभारी हैं :-- 
१-- चाल्स डी गामों, सी० सी० वेनलि३उ, चाल्धे मेकमरों; फ्न्क मेकमरी आदि। 
८ 
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(१ ) नीतिशास्त्र एवम्‌ मनोविज्ञान पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित शिक्षा-विशनत की 
प्रतिस्थापना करना | नीतिशास्त्र से उसने शिक्षा के साध्य को एवम्‌ मनो- 
विज्ञान से पद्धतियों को ग्रहण किया ) 

(२ ) शिक्षा के नतिक उद्देश्य पर अधिक महत्व प्रदान किया | 

(३ ) नेतिक एवम्‌ सामाजिक अम्युत्यथान के लिए उसने इतिहास, भाषाशओ्रों एवम्‌ 
साहित्य के अध्यापन पर बल दिया। प्राथमिक विद्यालयों की सभी श्रेणियों 
में किसी न किसी रूप में इन विषयों को स्वीकृत करने के लिए, प्रयत्न किया 
ओर इनकी शिक्षा के लिए सुधारयुक्त पद्वतियों को भी उसने प्रस्तुत किया | 

( ४ ) कन्षा की पढ़ाई की एक श्रच्छी कल्ला का संगठन करना । इस प्रकार उसने 
कक्षा के कायों में एक क्रम एवम निश्चित योजना निर्धारित की | यह उसकी 
पाठउ-योजना से स्पष्ट होता है) 

( ४ ) प्राथमिक विद्यालय के पाव्यक्रमों में साहित्यिक एवम्‌ ऐतिहासिक अध्ययन 
पर आधारित विभिन्न प्रकार के केन्द्रीकरण एवम्‌ समन्वय को प्रस्तुत करने 
के लिये उसने प्रेरशापू्ण सफल प्रयत्न किये । 

(६) शिक्षा-शास्त्र के साहित्य में कुछ नवीन शब्दों को प्रतिपादित किया, डदाहरर 
के लिए पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान, विचार-चक्र, केन्द्रीकरण, समन्वय, सांस्क- 
तिक-युग-सिद्धान्त, निदेश के नियमित पद आदि | इन सिद्धान्तों पर श्राज 
नई शिक्षा-विधियां भी बन रही हैं | 

(७ ) अध्यापक के प्रशिक्षण का विस्तार किया त्था उनके लिये व्यावहारिक विद्या- 
लय के महत्व को प्रदर्शित किया | इसके अ्रतिरिक्त उसने एक ऐसे आन्दोलन 
का उद्धादन किया जिसने कि अ्रध्यापन की पद्धतियों के सुधार में अपना 
महान्‌ योगदान दिया है। 

१६ वीं शताब्दी के अंत एवम्‌ बीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में हरबार्ट 
के विचारों की बैबता के प्रश्न पर विरोध-स्त॒ रूप बहुत कुछ लिखा गया | हरबार्ट क॑ 
शिद्धा पद्धति के विस्तार के लिये एक विद्तृत साहित्य की रचना हुई है। आज उसका 
सिद्धान्त बद्रि पुराना हो चुका है फिर भी शिक्षुक-प्रशिक्षुण विद्यालयां में वह ग्युक्त 
होता है तथा यह उन व्यक्तियों में प्राण एवम्‌ स्फूर्ति की प्रतिष्ठा करता है जो कि नई 
पद्धतियों पर प्रयोग कर रहे हैं | माध्यमिक एवम्‌ उच्चतर श्रेणी में हरबाट के सिद्धान्तों 
की समता करने वाला अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सिद्धान्त प्रतिपादित नई: 
हुआ है। उसके द्वारा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक एवं दाशंनिक आधारों की पुष्टि हुई आर 
अ्राज शिक्षा के ये दो प्रमुख आधार माने जाते है 
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फ्रोबेल ( १७८२-१८५२ ) 


“विद्यालय का प्रमुख धत्तव्य भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक तथ्यों से 
बह्माथि यों को श्रवगत कराता मात्र नहीं है वरन उससे बढ़ कर सभी वस्तुग्रों 
| सन्नि हित शाश्वत एकता को महत्व देवा है” 


कल 


--फ्रोबेल 


अध्याय -- ४ 
फ्रोबेल 


( उपर२-- १८५०२ ) 
भूमिका 


आज विश्व में फ्रोाबेल का नाम १६ वीं शताब्दी का एक अति विचारशील 
वम्‌ सुविख्यात शिक्षा-सुधारक के रूप में लिया जाता है| फ्रोबेल् के शिक्षा सम्बन्धी 
गदाद की प्रशंसा करते हुए क्वीक ने लिखा है कि “ऐसा प्रतीत होता है कि 
[धुनिक विचारों की समस्त उच्चकोटीय प्रवृत्तियाँ फ्रोबेल की कृतियों में केन्द्रित 
| गयी हैं? | फ्रोबेल के शिक्षा सम्बन्धी विचारों के लिये परोक्ष अथवा अपरोक्तु रूप 
हम उसके ऋणी हैं। उसने इन तीन निम्नलिखित विचारों को शिशु-शिक्ञा के 
अन्ध में प्रतिपादित किया है। वे विचार हैं : किएडरगार्टन, खेल तथा हस्तकार्य । 
ह किण्डरगाटन का जन्मदाता है। यह किण्डरगार्टन बालकों की एक ऐसी संस्था 
जिसमें विधिवत्‌ एवम्‌ क्रमबद्ध रूप से खेल एवम्‌ क्रियाश्रों के आधार पर बालकों 
! शिक्षा दी जाती है। फ्रोबेल के तीचण आलोचक किल्पैट्रिक के निम्नलिखित 
जद “'फ्रोबेल की प्रमुख विजय है बच्चों के लिये पुस्तक-विहीन विद्यालय की स्थापना!) 
अतिरिक्त अ्रन्य कोई भी महान्‌ भ्रद्धांनलि लेखनी-बद्ध नहीं की जा सकती ! 


फ्रोबेल का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य 


फ्रोबेल का ग्रारम्मिक जीवन उसके विचारों के विकास में अति महत्वपूर्ण 
! फ्रोबेल ने जो बाद में विचार व्यक्त किया है उसका अनुभव उसने बाल्व्रावस्था 
परे 
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में ही प्राप्त कर लिया था। दूसरे शब्दों में उसने अपनी प्रारम्मिक अवस्था भें जो 
कुछ अनुभव किया था उसी को उसनी अपनी शिक्षा में प्रयोग किया । 

फ्रेबेल का जन्म सन्‌ १७८९२ में दक्षिणी जमंनी के :थुरिन्नियन बनों के एक 
गाँव में हुआ था। उसकी माता की मृत्यु जब वह नौ माह की अवस्था का ही था, 
तमी हो गयी थी। “यह क्षुति” उसने लिखा है “मेरे ऊपर एक भीषण प्रह्यर था 
जिसने मेरे जीवन के सम्पूर्ण वातावरण एवम्‌ विकास पर प्रभाव डाला; मेरा यह 
विचार है कि मेरी माता की मृत्यु ने मेरे सम्पूर्ण जीवन की वाह्म परिस्थितियों को 
कम या अधिक मात्रा में निश्वित कर दिया ।? फ्रोबेल का जीवन इतना कारुणिक 
उसबी माता की मृत्यु के ही कारण नहीं हुआ वरन्‌ वह तो वास्तव में उसकी विमाता 
की द्वेष भावना का परिणाम था। उसका पिता लूथर-सम्प्रदाव का एक पादरी था, 
किन्तु वह अपने काम में ही इतना व्यस्त रहता था कि वह फ्रोबेल की शिक्षा पर 
तनिक ध्यान नहीं देता था। माता-पिता तथा साथियों के स्वाभात्रिक स्नेह प्रात्त न 
होने से बालक फ्रोबेल शीघ्र ही अति भावुक एवम्र चिन्ताशील हा गया। अपने 
पौरुष पर निर्भर फ्रोबेल का भावुक हृदय प्रकृति के मनोरम स्थलों यथा पहाड़ियों, 
फूलों, इंच्चों और बादलों में विचरण करने लगा। उसने प्रकृति को सहचरी 
बनाया । 

पिता के निर्देशानुसार फ़रोबेल गाँव के बालिका विद्यालय में प्रविष्ठ कर दिया 
गया। पुनः दस वर्ष की अवस्था में वह अपने मामा के पास चला गया जहाँ उसने 
जिला-स्कूल में प्रवेश प्रास कर लिया। उसने मामा द्वारा दी गयी धामिक शिक्षा ने 
उसके हृदय में आध्यात्मिक जिज्ञासा को जायत कर दिया । बालक फ्रोवेल्न स्वप्नद्रष्टा, 
कवि हृदय तथा श्रति भावुक हो गया । वह प्रकृति प्रेमी एवम्‌ प्रकृति के रहस्यों का 
जिज्ञासु बन गया | 

पन्‍्द्रह वर्ष की अवस्था में उसे वन-रक्षुक के यहाँ काम सीखने के लिए भेज 
दिया गया। किन्ठु वहाँ उसने कुछ भी न सीखा | यहाँ पर डसे एक लाभ यह हुश्रा 
कि उसने प्रकृति के साथ घनिष्ठता स्थापित कर ली। दो वर्षों के पश्चात्‌ उसे जेना 
विश्वविद्यालय, जहाँ पर उसका भाई अध्ययन कर रहा था, देखने का सौभाग्य प्रात्त 
हुआ | जेना विश्वविद्यालय का वातावरख आदशवादी दर्शन तथा प्रगतिवा दी विशान 
से परिपूर्ण था। इस वातावरण का फ्रोबेल पर गहरा प्रभाव पड़ा, वह वहाँ की 
बौद्धिक क्रियाशीलर्ता से आकर्पित हुआ और उसकी अेरचि गूढ़ बातों में और भी 
बढ़ गयी। वहाँ उसने कुछ मास रह कर जीव-विज्ञान तथा गणित पढने के लिए 
निश्चिय किया । उसने जेना में अध्ययन करना आरम्म कर दिया। किन्तु ऋण लेने - 
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के कारण उसे विश्वविद्यालय के जेल में लगभग ६ सप्ताह तक रहना पड़ा जिससे 
उसकी पढ़ाई समाप्त हो गयी | 


विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात्‌ उसने स्थायी निर्वाह-हेतु कोई व्यवसाय प्राप्त 
करने के लिए अनेक प्रयत्व किया। उसे कई नौकरियाँ मिलीं जिनमें वनरक्षुक, 
एकाउन्टेन्ट, मानचित्र मापक् आदि के कार्य प्रदुख थे । किन्तु उसे प्रत्येक कार्य में 
एक प्रकार की असुन्तुष्टि मिल्ली | तेईस वर्ष की अवस्था में उसे फ्रेन्कफॉट में स्थित 
पेस्टलॉजीय विद्यालय में अध्यापक बनने की इच्छा हुई | इस प्रकार उसने अपने 
जीवन का निश्चित मार्ग खोज लिया | फ्रोबेल ने लिखा है कि “मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि में कुछ ऐसी वस्तु पा गया जिसे में अभी तक नहीं जाना था, किन्तु इस 
अमूल्य वस्तु का में सदेव पिपासु था। मानों मेरे जीवन ने अन्त में श्रपने मौलिक 
तत्व को खोज निकाला हो | मुझे इतनी अधिक प्रसन्नता का अनुमव हुआ कि जितनी 
तुष्टि एवम्‌ प्रसन्नता मछुज्नी को जल में अथवा पक्षी को आकाश में होती है | * 
१८०७ से १८१० तक उसने तीन बालकों को, अधिकांश समय वरडन के विद्यालय 
में अपने विद्यार्थियों के बीच त्रिताते हुए, पढ़ाया । उसने पेस्टालॉजी के श्ाथ दो बर्षों 
तक कार्य क्या। श्रपने विद्याथियों के साथ फ्रोबेल भी पेस्टालॉनी की कक्षाश्रों में 
उपस्थित रहता था। इस प्रकार उसने पेप्टालॉजी की शिक्षण विधि एवम्‌ सिद्धान्तों 
को सुव्यस्थित ढंग से विस्तार पूर्वक सीख लिया | अपने अनुभव के फलस्वरूप वह 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यद्यपि पेस्टालॉजी शिक्षा सम्बन्धी विचारों में श्रन्य शिक्षा 
विचारकों से आगे बढ़ गया है किन्तु उसके विचार श्रत्र भी एक पूर्ण शिक्षा-विज्ञान 
को निर्मित करने में बहुत ही दूर हैं । 


शिक्षक के रूप में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए फ्रोबेल ने पहले गॉटिन्जेन 
विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तत्पश्वात बलिन में जहाँ उसने खनिज-विज्ञान 
( मिनेरालॉजी ) को विशेष अध्ययन के लिए चुना। यहाँ पर उसने फिक्टे, जो कि 
उस समय का सुविख्यात दाशनिक था, के व्याख्यानों को सुना । १८१३ में फ्रोबेल 
ने जमन सेना में स्ववम-सेवक के रूप में कार्य क्रिया । 


प्राथमिक प्रयोगों के उपरान्त १८९७ में फ्रोवेल ने धुरिन्जिया वनों में पेस्टा- 

लॉजी के सुविख्यात वरडन विद्यालय के समान ही किल्द्याऊ नामक स्थान पर. 

बालकों के लिये एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम “यूनिवर्सल जन एजु- 

केशनल इन्स्टीट्यूट” रखा | इस विद्यालय के प्रमुख सिद्धान्त थे : आत्मामिब्यक्ति, 
पर 
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७०» लीक 


स्वतंत्र विकास तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेना | विद्यालय के कार्यों को लोक- 
प्रिय बनाने के लिये फ्रोबेल ने विद्यालय में व्यवह्यत सिद्धान्तों को अपने प्रसिद्ध पुस्तक 
'एड्केशन ऑफ मैन! (१८०६) में प्रतिषदित किया । इस पुस्तक में फ़ोबेल के शिक्षा 
सम्बन्धी दाशनिक विचारों का अत्यन्त झुव्यवस्थित दंग से संकलन है | 


धीरे-धीरे फ्रोबिल का इस बात पर विश्वास हो गया कि बालकों के ग्रारम्भिक 
वर्षों से सम्बन्धित शिक्षा में सुधार लाना अति आवश्यक है। सन्‌ १८४० में उसने 
४ से ७ वर्षों के बालकों की शिक्षा के लिए 'किण्डरगार्टनः का अथवा बालकों का 
उद्यान नामक प्रथम विद्यालय की स्थापना की । यह |वद्यालय थूरिन्जियन बन के 
आत्यन्त मनोरम स्थल किलहाऊ से दो मील दूर ब्लैकनवर्ग नामक स्थान पर स्थित 
था | इस विद्यालय की मुख्य विशेषता थी खेल, गीत तथा कार्य या व्यापार जिनमें 
बालकों की आत्म-क्रियाशीलता ग्रकट होती है। इस विद्यालय की स्थापना के समय 
से ही फ्रोवेल का जीवन अपने शिक्षा सिद्धान्त तथा शिद्दा विधियों के विस्तार करने 
में, जिस पर कि यह विद्यालय अगधारित था, व्यतीत होने लगा। किण्डरगार्टन 
स्कूल की स्थापना के बाद ही उसने अपने शिक्षा सम्बन्धी साहित्य को निर्मित किया। 
उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं: “पेडागाजिक्स आफ दी किडरगार्टन), एजूकेशन 
बाई डेवलउमेन्ट” तथा मदर प्ले एएड नरसरी सांग्स? | 


फ्रोवबेल के दाशशनिक विचार 


फ्रोवेल के समय में जमनी दाशनिक विचारों से विश्व का सिरमौर था| 

फ्रोबेल स्वभावतः विद्यार्थी एवम्‌ वैज्ञानिक दोनों था। अत्तए्व उसका निजी शिक्षा- 

सिद्धान्त पेस्टालॉबी द्वारा शात्त निरीक्षण-पद्धति एवम्‌ अन्य 

दाशनिकों तथा शिक्षा-शात्रियों के विचारों के अध्ययन के 

समस्त्रय से निर्मित हुआ । उसका दशन गहन धामिक 

धार शे ज्ा पर निर्मित है। उठ्के दर्शन पर शेलिज्ञ एवम्‌ फिफ्टे के श्रादशवाद 
एवम्‌ रूसी के प्रकृतिवाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। 


इसके दर्शन की 
ग्राधार ला 


१-- एट6980छ9768 ० [#96 डिफऋदेंदाएकांरा, तंप्रट४007 99५ 
ज6ए0टॉ0एगा्णां 270 3086० #]9ए ब्यत ेप्राइटाए 50088 
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«.. फ्रोबेज्न के अनुसार यह विश्व, हगेल के मत के विदद्ध शुद्ध तिचार नहीं है, 
ओर न तो यह भौतिक वस्तु ही है जैसा कि नौतिकू-वादियों की घारणा है 


विश्व को प्रकृति _. 


प्् “हक न ' अन्न रा जप अकमक त0. अमन महा हो अक नुएक, आहत... स्‍ांपाए. साहस 
है। इस पेश्व का निवन्ता केवज्ञ इश्वर हैं, उसकी मूल शान वा प्रशाशन स्पत 
', . 
हाता है। 
मी] ०५, मु 9 अं गा न ह#+ का का न कक पक 
क्र्वज्ल कं दशन से सब प्रदुख देचार जस पर ,€ उंहक सन्प एझ शिक्ष" समन्बन्धा 
|: मह ्शु बे कक क् हु रे ्त सह हा हि अल 
प्ः शक # 'जक् जज पलकमकाल» न, अध्लास्ता ० कक स्द्ध अन्‍ ७रन्‍न्‍नवत शा च्क़्जज ऋडमन अकण १ के अं कह स्क्क जटिल >य+ कसा हक... दताचक 
कार्य नभर हूं, एकता वा ररुंद्धान्त हैं अधात्‌ इश्चर मे सदा पम्दुद एजाब काम 
कि 0 7 0 विन अप पक जाकर लक मम 3202 02%5५ 3 5 पह व 
एकता का घपिद्ञान्त हात' हूं। उससे दाचनामक रूता फ ८थब, इज बन 7 एक [+7<« 
पा 
रस कप 72४27: हट हडियया तथा कम कल के न एम 
| + श्र के] । «5 |२३ जा ई 5६ कप # -/- के तर +० ८३ का ५ हे हे. चकओ ५ कं 
बे ह्त्ष ध्थे पा कक ] हक] 
करने वा ना है । इसी सावभीमिक दत्ता अपदा ईइश्चर से हु' नप्य एथम 
पन्‍न्‍लसलक, हि । आर _अ०क] ८ रथ जमन। अकन्‍ल्‍धय धक्का का वि. हैं ९/०/कााक 
नकात की द्भव हु.ता ६। एुद्ध पं्यव >हते दच्चाप अरनोी छू र का हर अार्च्य 
आम ० सही. (के बे व कर #००५, किक, रे हम हल हम द्रे रच कक हि.» मर 
कर लेते हैं किन्तु वे इसी शक्ति के द्वानग ही परस्पर सम्बद्ध रहते हुं %र उसी के 
अर, 


श्स्म ् श् है ५. ट्रक १७४७७: ऑक 6 0०७ «क (३०२ मे॥कंक का दा आकूतर- शक करन ब्रा है का पलक ह--:5प तल का हा कष्णकान हा 
कर हे । एड्रकशन आफ लग! का पारन्निक प*क्तवां रू उसक दाश' तक बच रए 
१-० कक किक अल अत के कै 0, बा ४७ ऑ-+«र्ख न मा यञ ४ ० टू [जन्‍ 

का सारांश व्यक्त है। फ्रोबेल ब्दाम 'उत्यक वबस्टु मे रक अनन्त नवम ६ ६- 


समान रहता है। यह नियम अवश्य हैं! एक स्वब्यारी, शक्ति खत, स्वचेतन 
एवं श्रनन्त एकता पर आधारित है। यह एक्ता ही इश्वर है। ई 
वस्तुओ्नों का उद्भव इसी देवी एकता श्रर्थात्‌ ईश्वर से हुआ है ओर सब का नूज्ञलत 
यही देवी एकता अर्थात्‌ एक मात्र ईश्वर ही है ।” इसलिए फ़रोबेल के अनुसार शिद्दा 


ञक्ष 


का वास्तविक अर्थ है एक स्थायी एवम्‌ चेतन विक्षास तथा उस देवी ऋआदश की %7 
संयम एवम दृदता के साथ अग्रसर होना | 

अयने एकता के सिद्धान्त के द्वारा फ्रोबेल ने यह विश्वास प्रकट कि 
“प्रत्येक दृष्टि विन्‍्दु से, प्रकृति के यत्येझ्न वस्तु से तथा जीवन के ग्त्येक् रूर से 
की आर जाने का मार्ग है। विशेष रूप से प्रकृति 
मानव को स्रग तक पहुँचाने के लिये उत्तर ₹ इन हैं? इन 
प्रकार प्रकृति ही प्रत्वेक वस्तु आलक का ईशबर की शक 
प्रकाशित कर सकती है। इस् कारण से फ़ोवेल ने बाज्क की शिक्षा भ प्रकृति २" 

| 


वस्तुओं के प्रयोग एवं प्रकृति-निरीक्षण एवं अध्ययन पर विशेष बल पिया है 


2 
है | 
का 
रा 
बैड 
| 


है| 


कट 


प्रकृति बालक में ईश्वर 
का आभास करातो है 


$९*७.. 


फ्रोबेल की एकता का सिद्धान्त पृणता? के कार्यों पैर आधारित है। 
पूर्ण? बृहद्‌ रूप में यह जगत है जिसमें ईश्वर सावभौमिक रुत्ता है | झिन्‍्ठु य 
में पूर्ण एवं अनेक स्वतंत्र छोटे पूर्य हुकड़ों या इकाइयों से निर्मित है। ये 


अध्याय ५ | | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रो 


खतंत्र रूप से भी तथा बढ़े पूर्ण! के भाग होकर कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे 
शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं। उदाहरण के लिये 
अंगुन्नी को यदि देखा जाय तो बह अपने में पूर्ण दिखाई देती 
है किन्तु वह वस्ततः हाथ का ही एक अंश है। इसी प्रकार हाथ स्वयम्‌ एक पूर्ण? 
है किन्तु फिर भी वह शरीर का एक अंग है। शरीर से अलग होकर हाथ अपने 
दास्तविक महत्व को खो देता है ओर माँस तथा हडडी के रूप में ही रह जाता है। 
इसी प्रकार का नियम मसानव-जाति के साथ»भी लागू होता है। मन॒ष्य को यदि 
अकेले विचार किया जाय तो वह अपने में पूर्ण है किय्तु जब वह मानव-समूह या 
वर्ग में सम्मिलित होता है तो वह अपने में पूर्ण इकाई भी रहता है तथा उस सम्पूर्ण 
समूह का एक अंग भी । किसी भी पूर्ण का समुचित विकास, चाहे वह छोटा हो या 
बड़ा, प्रत्येझ छोटे किन्तु आवश्यक अंग के पृण, संतुलित, उचित क्रिया पर निर्भर 
है | अर्थात्‌ जच्र तक छोटे अंगों का समुचित विकास न होगा तब तक किसी भी पूर्ण 
का समुचित विक्रास नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के एक छोटे परन्तु आव- 
श्यक भाग के रूप में सुचारु ढंग से संदुलित एकता के द्वारा अपना कार्य करते हुए 
ईश्वर के उद्देश्य प्राप्त करने में योगदान करता है। जितना ही अधिक संतुलन एवं 
मेल होगा उतना ही श्रधिक मनुष्य का योगदान सामाजिक समूहों के विकास एवं 
पूर्णता में होगा। यह स्वभावतः मानवता के उत्तरोत्तर विकास सें सहायक होगा | 
फ्रोबेल् की व्यक्तिगत पूर्णता एवं मानव समूहों का सामाजिक संयोग के सम्बन्ध में 
इसी प्रकार की धारणा है । 


फ्रोबेल के दाशंनिक विचारों की दूसरी महत्वपूर्ण बात है विकास की घारणा 
अथवा सावंभौमिक नियम अथवा रचनात्मक शक्ति के द्वारा विकास । जैविक सिद्धान्त 
को स्वीकार करते हुए फ्रोबेल ने देखा कि प्रत्येक इकाई 
चाहे वह चद्मन, खनिज, वनस्पति अथवा पशु हो चाहे वह 
भीतिक या मानसिक रूप में वह अपनी अन्तर्निहित विशेषताओं के अनुरूप विकास 
करने के लिये तत्पर रहता है | इस विकास के सिद्धान्त के लिए मनुष्य अन्य वस्वुओं 
यथा स्कठिक, पौदा अथवा पशु के सामान ही एक विषय है | मुख्य अ्रन्तर यह है कि 
विकास करने में मनुष्य निष्किय होकर दैवी सिद्धान्त द्वारा निर्धारित नियम का 
पालन नहीं फरता। निम्नस्तर के ज्ञीवों में जो भी अचेतन परिवर्ततव अथवा अन्ध 
प्रयोजन होता है वह मनुष्य में एक चेतन विकास के रूप में ही हो जाता है जिसमे 
कुछ नियंत्रण एवं निर्देशन की शक्ति विद्यमान रहती है। यह बात जानने योग्य है 
कि फ्रोबेल ने इस विकास के सिद्धान्त को अ्रध्यात्मिक जगत के लिए, भी प्रयुक्त. 

प्र 


एणता का सिद्धान्त 


विकास का सिद्धान्त 
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किया है तथा साथ ही मानव के मानसिक कार्यों के लिए. भी | उसने यह विचार 
प्रकट किया है कि मानव की सभी क्रिया एवं व्यवहार “सामान्य से जटिल की ओर! 
के नियमानुसार होते हैं। आधुनिक मनुष्व की तक शक्ति आदि काल के मनुष्य वी 
साधारण विचार-शक्ति का विकसित रूप है। यह शक्ति आगे चल कर और अधिक 
विकसित हो सकती है । इसी प्रकार मानव समूहों की राजनीतिक चेतना सरल नाय- 
कत्व भावना से ही विकतित हुई और उत्तरोत्तर जटिल यद्यपि अपूर्ण जनतंत्र की 
भावना का रूप धारण कर रही है | मानव जीवन के सभी पहलू यथा शारीरिक, 
मानसिक एवं नैतिक आदि इसी विकास के सिद्धान्त के द्वारा परिचल्षित होते हैं जो 
अनन्त विकासशील प्रक्रिया है। मनुष्य की इस असीम उन्नति में फ्रोबेल का दृढ़ 
विश्वास था| उसका कहना है कि “मनुष्य को पूर्ण रूप से विकसित हुआ न मानना 
चाहिये अथवा ठसे स्थिर श्रथवा श्रचल भी नहीं समझना चाहिये किन्तु उसे तो 
धीरे-धीरे एवं विकास की ओर आगे बढ़ते हुये मानना चाहिये। डसे एक ऐसी 
स्थिति में समझना चाहिये जह'ँ सदा विकास होता रहता है। वह सदैव संस्कृति के 
एक सोपान से चढ़ कर दूसरे सोपान पर उस लक्ष्य की ओर पहुँचता है जो असीम 
आर अनन्त की ओर ले जाता है? | 

फ्रोबेल का विचार है कि शिक्षा इसी विकास की प्रक्रिया का एक तत्व है। 
उसके विचार से शिक्षा एक वंश से दूसरे बंश को रूढ़िगत अनुभवों को सोंपना नहीं 
ओर न तो कुछ शक्तियों का विकास कर लेना ही शिक्षा का 
अर्थ है। अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेना भी 
शिक्षा नहीं है। वरन्‌ शिक्षा तो अपने उच्चतम स्तर पर 
विकास की प्रक्रिया को जानना या अनुभव करना है। विकास के पर्याप्त चिह प्रत्येक 
सनुष्य में पाये जाते हैं । 

मनुष्य अपने पूर्व पीढ़ी के जीवनगत विकास की स्थितियों को पुनः दुहराता 
है अर्थात्‌ विकास की जो-जो स्थितियाँ मनुष्य की विगत पढ़ी में घटित हो चुकी हैं 
उन्हीं की पुनराइत्ति उसके जीवन में भी होती है | हरबार्ट के 
विचारों के अन्तगंत जो ' सांस्कृतिक युग का सिद्धान्त ? है, वह 
फ्रोबेल के इसी विकास की घारणा के अनुरूप हैं। किनन्‍्दु 
मानव हारा अपनी विगत पीढ़ी के विक्रास-स्थितियों के अ्ररु- 
करण करने के पूर्व फ्रेबेल यह चेतावनी दे देता है द्वि यह कार्य मानव का एक 
अंधानुकरण अथवा नकल मात्र के रूव में न करना चाहिये वरन्‌ इसको तो डे 
जीवित सहज कार्य कल्लापों द्वारा सम्पादित करना चाहिये। इस प्रकार बालक दुफा 


शिक्षा विकास-प्रक्रिया 
का एक भाषण है 


वंश विकास को 
पुनरावृत्ति मनुष्य 
करता है 
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में खेलना इसलिये नहीं पसन्द करता कि उसे दूसरों का अनुकरण करना है वदहन्‌ 
इसलिये कि ऐसे कार्य उसकी प्रकृति की आन्तरिक अभिलाषाओं को रुहज ही व्यक्त 
करते हैं | 

'एड्रके शन ऑफ मैन! नामक पुस्तक में फ्रोबेल रूसो की इस बात से सहमति 
प्रक० करता है कि मनष्य को जन्मजात भ्रष्टता के रूढ़िगत सिद्धान्त के विरुद्ध आवाज़ 
उठानी चाहिये तथा उसे मनुष्य की जन्मजात अच्छाइयों 
को स्वीवार कश्ना चाहिये; वह वहता है “निःसन्देह मानद- 
प्रकृति अपने में दोषहीन है| मनुष्य में अच्छे गुण एवं अच्छी प्रवृत्तियाँ है । मनुष्य 
अपने में दोषदुक्त नहीं है? | उसका यह विश्वास है कि ग्रत्येक दुगुण एक गुर है 
जो कि आरम्भ से ही विपरीत दशा में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार 
सायव-हृदव के सभी दोष एवं दरगंणों का कारण दोपयुक्त विकास ही है तथा विकास 
का श्रभाव असंगत विधि से शिक्षा देने के कारण होता है। जिस प्रकार रूसो ने 
आरम्मिक शिक्षा का निषेघात्मक या उपचारात्मक रूप निश्चय किया था उसी प्रकार 
फ्रोबेल के विचार में मानव की स्वामाविक अऋच्छाइयों का ध्यान रखते हुए निर्देश 
एवं प्रशिकृण के रूप में शिक्षा मूलतः और घिद्धान्ततः विरोध रहित अनुगसन में 
होनी चाहिए। यह शिक्षा बालकों की सुरक्षा श्रोर ननरीक्षण के रूप में होनी चाहिए, 
न कि परम्परागत क्रमबद्ध हस्तक्षेप के रूप में | 

वर्तमान शिक्षा पद्धति में फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार 
है कि मानव एक शान-ग्राहक ही नहीं है वरन्‌ वह आवश्यक रूप से उत्पादक एवम्‌ 
मनुष्य का स्वभाव गत्वात्मक हैं| मनुष्य स्वक्रियाशील शक्ति है, वह एक शोषक 
हे कस कक. की भाँति नहीं है जो कि वाह्य आधार से ज्ञान श्रित करता 

है हे । यह ऐसा प्रार्णी है जो स्वयं क्रिया करता है। अ्रपनी 

इच्छाश्रों को प्रकट करना इसकी स्वाभाविक प्रकृति है। आत्म- 

क्रिया हो ४क ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी प्रकृति को जान सकता है 
झपनी दुनिया छा निर्माण करता है और अपने भाग्य के निर्माण के लिये प्रवत्नशील 
६ागा है । फ्रोबेल के इस सिद्धान्त छा स्पष्टीकरण इस प्रकार है “ईश्वर अबाधित 
तस्तम्व में उत्पादन तथा रचना कार्य करता है। उसका प्रत्वेक विचार एक का; 
एक क्रिया एवं एक उत्पादन है। इश्वर ने मनुष्य को अपनी ही आकृति के अनुसार 
निर्मित किया है। तात्पर्य ग्रह कि उसने मनुष्य में अपने गुणों का समावेश किया है 
अतए्व सनुष्य को भी ईश्वर के समान रचनात्मक एवं उत्तादन कार्य करना चाहिये । 
हम उद्योग एवम्‌ परिश्रम में, क्रिया एवम्‌ हस्तकार्य में, तथा उत्पादन एवम्‌ रचना 


दालक को ग्रकृति 


फ्रोबेल ] क [अध्याय ४ 


में ठीक ईश्वर के अनुरूप हो जाते हैं? | इसका कारण यह है कि बालक एवं मनुष्य 
इंश्वर के ही अंश हैं, यह मत फ्रोवेल का था। 


फ्रोबेल का शिक्षा-सिद्धान्त 
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फ्रोबेल ने शिक्षा के लिये भिन उद्देश्यों को निर्धारित किया है वे उसके 
आधारभृत सिद्धान्त आत्मक्रिया के दादा प्रष्त [चुभव से एकरस हैं। उसके 
अनुसार पूर्ण जीवन एवं संस्कृति, जीवन की वाद्य एवं आउन्‍्त 
रिक्त क्रियाओं में सब सम्पक्षता और समरसतता उत्पन्न करना 
मनुष्व का लक्ष्य होना चाहिये। फ्रोघेल के अनलार शिक्षा का अर्थ है आल-जीद 
की सर्वाज्ञेखता के लिये विभिन्न विशेषद्ञओं का विकास करना जिससे बह पृर 
मनुष्य के स्तर तक पहुँच सके तथा अरने पौरुष ने, नैदिक शक्ति में और बौद्धिक 
एवम्‌ आध्यात्मिक शक्ति में पूर्ण हो सके। व्याक्त के लिये आत्मा, प्रकृति, ईश्वर 
एवं आन्तरिक नियम जो कि इन सब में सम्बन्ध स्थापित करता है, का ज्ञान अति 
आवश्यक हैँं। फ्रोवेज्ञ कहता है “शिक्षा को मनुष्य वा अपने रूम्बन्ध सें स्पप्टता के 
लिये, अपनी शक्ति को सह्गता के लिये, प्रकृति से सम्पर्क स्थापित करने के लिये 
तथा ईश्वर से एकता स्थापित करने के लिये, निदंशन एदम्‌ पथ-प्रद्शन करन 
चाहिये | इस कारण से उसे आत्मज्ञान एवम्‌ मनुष्थत्व, ईश्वर एवन्‌ प्रकृति के शान 
के लिये तथा जीवन को शुद्ध एवम्‌ पवित्र बनाने के लिये पर्याप्त निर्देशन करना 
चाहिये? | 

जन्न कि पेस्टालॉजी केवल यांत्रिक, निर्नीव, पुनसत्यादक क्रिया के अनुकरर 
से सन्तुष्ठ था, फ्रोबेल ने प्रत्यक्ष, निश्चित, रचनात्मक्न आत्म-क्रिया को शिक्षा का 
आधारमूत सिद्धान्त बनावया। फ्रोबेल आलक को एक क्रिया 
शील प्राणी मानता है। बालक जन्म से ही क्रियाशील रहत 
है। वह किसी भी कार्य की क्रिया द्वारा सीखता है । वह कार्य जिसमें क्रिया की आंत 
श्यकता नहीं पड़ती या जो क्रिया के द्वारा सम्पन्न नहीं होता, शारीरिक एकता व 
भंग कर देता है और एक निष्प्राण अनुभव के रूप में ही स्थिर रह जाता है | बाल” 
की यह देवी देन, क्रिया करने, कार्य के परिचालन, क्रिया के सम्पादन, क्रिया हर 
निर्माण तथा क्रिया की रचना ऋरने की यह प्रह्ृत्ति, उसके विभिन्न क्रिवाकलापों : 
समुचित रूप से अभिव्यक्ति होनी चाहिये। बाल्वावस्था के प्रारम्भ से ही यह क्रिय 


शिक्षा के उद्देश्य 


ह्म-क्रिया 
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फ्रोबेल ही वह प्रथम !शक्षाविद्‌ था जिसने अत्यन्त स्पष्ट रूप से बालक के 
सर्वाज्ञीण एवम्‌ समुचित विक्षास में खेल की आवश्यकता के महत्व को जाना। वह 
कहता है “बालक के विकास का उच्चतम रूप खेल ही है 
क्योंकि यह स्वक्रियात्मक है तथा अन्तःमन का वास्तविक 
प्रतिनिधि है ओर आन्तरिक आवश्यकताश्रों को प्रकट करने 
के लिए. अन्तरतम का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसन्नता, स्वतंत्रता, संतोष तथा 
वाह्य जगत में शान्ति प्रदान करता है? । फ्रोबेलू इस बात की चेतावनी दे देना 
चाहता है कि बालक के खेल एवम्‌ कार्य या व्यापार को किसी भी रूप में वाद्य क्रिया 
के रूप में न समझना चाहिए अथवा केवल समय व्यतीत करने का एक साधन मात्र 
' न मानना चाहिए वरन्‌ खेल ओर शिक्षा सम्बन्धी कार्य को एक ही पमान समझना 
चाहिए । अर्थात्‌ पढ़ाई के साथ ही खेल भी श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। कियाशीलता में 
« फ्रोबेल ने अपने उद्देश्य की पूर्ति का बीज प्राप्त करने के करण ही खेल और कार्य 
« को एक समान ही माना है। शिक्ता का यह कत्तव्य दे कि वह खेल के द्वारा लगा- 
३ तार एवम्‌ स्वतंत्र रूप से होने वाले बालक के विकास को संगठित करे तथा उसका 
वे उचित निर्देशन करे | उपका कार्य है बालक के ह्ानेन्द्रियों की जागत करना, बालक 
व्‌ की अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए डचित शब्दों को खोजने में सहायता 
£ करना तथा खेल-विधि के द्वारा इस प्रकार के प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने 
वे का उपाय बताना। 
क्‌ 


शिक्षा में खेल का 
महत्व 


रूसो के समान ही फ्रबेल का मुख्य उद्देश्य था बालक को स्वतंत्रता के लिए 
प्रशिक्षित करना । वह मानवता के जागरूक प्रहरी बालक को संकेत करता हुआ 
कहता है कि “बालक को स्वतंत्रता प्रात्त करने के लिए 
बन्धनों एवम्‌ »ड्ुलाओं से विद्रोह करना चाहिए? । वह 
आगे पुनः कहता है, “अकृति एवम्‌ समय के साथ पर्याप्त संतुलन एवम्‌ सस्बन्ध 
, स्थारित कर मानवजाति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह स्वतंत्र आत्मविकास, तथा 
५| स्वतंत्र आत्म-निर्माण करे ओर अपने लक्षग को स्वतंत्र रूरसे निश्चित करने के लिए 
प्रवत्न करे? | फ्रोवेल कहता है कि बालक को यों ही स्वतंत्र वातातरण में छोड़ देना 
चाहिए जिससे उसकी रुचि का विकास हो सके तथा उसके निजत्व का उद्घाटन 
बिना किसी हस्तक्षेप के हो सके | संच्तेंर में बालक के सहज विकास के लिए स्वतंत्रता 
का हन! अति आवश्यक है जिससे उसके वास्तविक गुण पूणतया प्राकृतिक विध 
२ के द्वारा स्पष्ट हो सके । हे 


हे . अल 
। शिक्षा में स्वतंत्रता 


क्र 


फ्रोबेल | 


फ्रोबेल ने शिक्षा की समस्या को सानाजिक पृष्ठभूमि ने देखः है। वह इस 
बातें रू सो से एक कदम और आगे बढ़ गया है कि बालक न केवल एक व्यक्ति हैं 
वरन्‌ वह एक समूह का भी सदस्य है। वह बालक को समाज 
से दूर नहीं भगाना चाहता वरन्‌ बालक को सामाजिक वाता- 
वरुण के अनुकूल बनाना चाहता है। वह बालक को इस कार्य के लिए इस प्रकार 
से प्रस्तुत करना चाहता है जिसे कि बालक का सामाजिक एवम्‌ व्यक्तिगत अनु- 
भव उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सके। वह कहता हैँ कि 
बालक की आत्मामभिव्यक्ति अथवा निजत्व का विक्नास आत्मक्रिया के माध्यम से 
सामाजीकरण की प्रक्रित के द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
फ्रोबेल ने अपने पूर्व के शिक्षा-विदों की दो विपरीत घारणाओं का परयति समन्वय 
किया है। उसने हस्तत्षेप-हीन प्राकृतिक विकास के महत्व को स्वीकार किदा हैं। 
किन्तु उसने यह भी अनुभव किया कि मनुष्य को सन्व बनाने में समाज का बहुत 
बड़ा हाथ है। अ्रतण्व हमें समाज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न बालर 
का सामाजिक मूल्यों से रहित वातावरण में शिक्षा देनी चादिए | फलस्वरूप फ्वेल 
ने विद्यालय को साम|जिक महत्व से युक्त संस्था बतलावा है तथा कहा कि सामाजिक 
सम्बन्धों एवम्‌ क्रिया से प्राप्त अनुभवों द्वारा निजत्व को पोषित करने का माध्यू 
विद्यालय को होना चाहिए । 

फ्रोवेल ने पेस्टालॉजी के समान ही अ्रत्यन्त उत्साहपूर्वक पारिवारिक शिद्ध 
के महत्व तथा घर एवम्‌ विद्यालय में दृढ़ सम्बन्ध की आवश्यकता पर अकाश डाल 
है। फ्रोबेल द्वारा परिवार को इतना अधिक महत्त्व देने के 
विधय उसी के बाल्यावस्था के कष्टदायक अ्रनुभवों के कारण 
अत्यन्त मनोरंजक हो गया है। उसने कहा है कि “परिवार मानव उद्योगों का केन्ध 
स्थल है” । पारिवारिक जीवन एक ऐसे उपयुक्त माध्यम को उत्पन्न करता है निसर 
बालक की क्रियाओं का बीजारोपण एवम्‌ विकास होता है। केवल परिवार ही “'श्रल् 
हृदय के विकास में सहायक होता है और उसको पूर्ण गहराई एवम्‌ शक्ति में ए' 
विचारात्मक और नम्न स्वभाव को प्राप्त कराने में भी सहायक होता है?! | इस 
कारण से फ्रोबेल कहता है कि बालक के माता पिता का बालक की ग्रह शिक्षा ' 
सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण होना चाहिए | 

अन्य शिक्षा-शात्रियों ने जिस प्रकार वंशात्मक़ विकास को प्रतिपादित किर 
था उसी प्रकार फ्रोबेल ने यह वर्शित किया है कि मानव का विकास अवस्थाश्रों 
द्वारा होता है। वह क्रमिक एवम्‌ लगातार विकास तथा एकता जिसमें संपूर्ण विका 


सामाजिक शिक्षा 


पारिवारिक शिक्षा 


की अवस्थाएँ सन्निहित है, के महत्व को भी स्वीकार करता है। वह कहता है 
“४न्श्चित सीमाओं को स्वीकार करना तथा अवस्थाओं 
का विरोध करना निश्चित रूप से संकीर्णूटा है?” | उसने इस 
बात को मानने से इन्कार कर दिया है कि विकास ही अवस्थाओं के अन्तर्गत निश्चित 
आायु रहती है। उसका कहना है कि वे कुछ विशेष केन्द्रीय प्रवृत्तियों के द्वारा चिन्हित 
है न कि उनका निणेय आयु से होता है| प्रत्येक अवस्था की केन्द्रीय प्रवृत्ति अन्य 
सभी विक्लासों को रोकती है तथा विशेष अवस्था के लिए शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित 
करती है। फ्रोबेल ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक क्रमक अवस्था के पूर्ण 
रूपेण एवम्‌ शक्तियुक्त विकास की निर्भरता झ्ागे आने वाली अ्रवस्था के सबल. 
पूर्ण एवम्‌ ठीक विकास पर ही है। इस बात पर बल नहीं दिया जा सकता कि 
अनुक अवस्था अ्रधिक महत्वपूर्ण है और अस्ुुक कम । एक अवस्था के बाद आगे 
'अने वाली दूसरों अवस्था पहली पर आश्रित है, इस कारण से “अपने स्थान एवम्‌. 
ब्यमय में प्रत्वेक अवस्था का समान महत्व है? | जिन अबवस्थाओं को फ्रोबेल ने 
३ स्पोकार किया है वे निम्नलिखित हैं :-- शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था , 
पे चुरास्था तथा प्रोदावस्था | 


विकास की अवस्थाएँ तथा उनकी विशेषताएँ 


फ्रोबेल केवल शिक्षा-शात्री ही न था बल्कि वह एक मनोवैज्ञानिक भी था 
व जिसने बालक की ग्रकृति को समझा था। इसीलिए उसने मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी 
व्शेषताश्रों पर प्रकाश डाला है। फ'बेल की महत्ता इस बात में अधिक है कि उसने 
यमनुष्य की ग्रारम्मिकत अवस्थाश्रों दा बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया है। 
(मारा मुख्य सम्बन्ध भी इसी से है। इस स्थल पर फोबेल के विस्तृत प्रतिपादित 
सिद्धान्तों को प्रस्तुत करना वस्ठुतः पुस्तक के आकार के दृष्टिकोण से कठिन है इस- 
जरिए उसकी रूपरेखा को ही यहाँ पर उपस्थित किया जायगा | 
पाँ शशवावस्था-- शेशवावस्था निर्भरता का काल हैप्तथा यह माता-पिता के 
न लिए “पोषण एवम्‌ देख-रेख” की अवस्था है। फ़ोबेल का विचार है कि शिशु का 
हिनातावरण अत्यन्त शुद्ध होना चाहिए तथा उसकी स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए. 
जिससे कि उसका प्रारम्भिक अनुभव श्रेष्ठतम हो सके | फ्रोबेल के अनुसार बालक 
की सीखना शानेन्द्रियों द्वारा थ्रात्त वाह्य जगत के अ्रनुभवों को ग्रहण करना है | इस. 
(अवस्था का विकास झानेन्द्रियों एवम्‌ कमेन्द्रियों की क्रियाओं के द्वारा होता हैं। 
#बेल कहता है “विकासशील मनुष्य अपने शरीर, शानेन्द्रियों, तथा अंगों के प्रयोग, 
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फ़ोबेल ] [ श्रव्याय ५ 


क्रिज्ला एबस अभ्यास से अब भी सम्बन्धित हैं। उनके साधनों के दाग जो कुछ बह 
ग्रहण करता हैं अथवा उसके प्रयोग का हा फक् हंता है, रसरने बह संम्धान्धित नह 
हैं| पस प्रभावों के प्रसे ते बह एणए उदासान रहुना है ! बहा पर फ्रोवेल इस बात 
के महतप् की यतरदित दर ता है है शिफु का काय अपने लए ई इनता है। 


बाल्यावस्यथ,-- श्रउन' पुस्तक "दे इज 'शन सकी 
दूसरी अवस्था को फ्रवेज् ने प्रतितादित किया है वह बाल्यावत्या हैं। यह अवस्था 
तीन वष से पारम्त हंकर विद्याललऊ जाने की आयु अर्थात छुठे था सालवे बर्ष तऊ 
होतो है। यदि शैशवावस्था को पंपण को अवस्था क्हा जाता है टा बाल्यावस्था वे 
उसकी शिक्षा की | फ्रावन् क्री शब्दावज्ञों न वह अवस्था अन्तः को बच्तु को बाहर 
अपव्यक्त करने की अ्रव॒स्था है। इस अवच्या में बालक की मूलभूत यह त्तिवाँ जादत 
होती है | इस अवस्था की विशेद्र कियाएँ >न्‍्वलिखित ह-- इज्या भाषा तथा 


खेल । फ्र.वेल ने ब्ाल्वावस्थ प्रसुख रूए से बोली के विक्रास को अवस्था! माना 
है| उसने, खेल को “बाल-विक्ास का उच्चतम रूप साना है | उसने विभिन्न प्रकार 
के खेल्ञों का निर्देश किया है। उसने वह भी दिखाया है कि उनका उपयोग पृद्र 
विद्यालयीय शिक्षा में करना चाहिए | इस अवस्था की दूसरी गम्भीर और महत्वएूर्य 
किया है रेखा-चित्र बनाता । वस्तुतः फ्रवेनज् ने बाज-विकास में भापा के समान ही 
इसको भी महत्वपूर्ण बताया है। इस सम्बन्ध में उसने कहा है, “रेखा चित्र की ऋ्षमता 
बालक में उसी प्रकार सहजात है जेसे कि बालने का गुण ) यह रेखाचित्र का कार्य 
अपने विक्नास एवम्‌ उत्पादन की माँग बे ली के समान ही रखता है |? इस अ्रवस्था 
में बालक को अगयनी वस्तश्रों को एकत्र करने के लिए प्रोत्शाहित करना चाहिए क्योकि 


बालक को अयनी अत्रस्था में एकत्र करने का इच्छुड होता है | 


ज्न्न्् 
मं 


पुर्व॑-किशो रावस्था-- पूर्व-किशो रावस्था का काल छः या सात बष से नो या 
दस वर्ष तक होता है। फ्रोबेत इस अवस्था को “ठोखने की अवस्था? कहता है 
जिसमें निदंश अधिक महत्वपूर्ण होता है। फ्रोबेल ने जिसे “इच्छा की हृढ़ता? के 
नाम से अभिहित किया है, दूसरे शब्दों में चरित्र की इृढ़ता के विकास, की तैयारी 
के रूप में इस अवस्था में मूलभूत मानबीय संवेगों तथा रचियों का विकास करना 
चाहिए । इस अवस्था में आत्माभिव्यक्ति उपयोगी रचनात्मक एवम्‌ उत्पादक क्रिया- 
कलायों का रूप घारण कर लेती है। रचनात्मक क्रियाकलाप जिसकी श्र बालक 
का ध्यान के-्द्रत करना चाहिये वे कई प्रकार के हैं--- बागवानी, लकड़ी के ठुकड़, 
बालू , कागज आदि के द्वारा निर्माण । बालक के हृदय में अश्रदीत के प्रति एक 

ध्श्‌ 


अध्याय ४ | । [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


'जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है। वह कहानी, पौराणिक कथा तथा अन्य समी प्रकूर 
वी कहानी के प्रति आकऋषित होता है। वह अपने उद्गारों को अन्य रूपों में व्यक्त 
करने के अलावा गाना, रेखाचित्र, मॉडेल निर्माण के रूप में भी व्यक्त करता है। 
'इस अवस्था में समूह की भावना अधिक प्रवल्ल हो जाती है श्रतएत्र अनेक प्रझ्नर के 
सामूहिक क्रियाकलापों को बालक के लिये सुलम होना चाहिए। इस अवस्था में 
खेल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवम्‌ मूल्यवान परिणाम नेतिक गुणों का जन्म 
होता है | बालक ये न्याय, राजमक्ति, आत्म नियंत्रण, भ्रातृ प्रेम तथा अन्य इसी प्रकार 
के गुण उतन्न होते हैं। फ़ोबेल के अनुसार प्रकृति का निरीक्षण करना पूर्व किशोरा- 
वस्था का विशेष रुचि है। शिक्षा सम्बन्धी पाञ्यक्रम के विभाजन की दृष्टि से फ्रबेल 
ने इस काल में अध्ययन की चार शाखाश्रों को प्रस्तुत किया है। वे शाखाएँ निस्‍्न- 
लिखित है-- (१) घरम तथा धार्मिक प्रशिक्षण (२) प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित (३) 
भाषा (४) #ला | 


किण्डरगाटन 


फ्रोबेल की प्रसिद्धि वस्तुतः किण्ड रगार्टेन के कारण अधिक है | इसकी स्थापना 
के लिए उसने अपने जीवन के उत्तराद् भाग को लगा दिया। किण्डरगार्टन दो 
वर्ष से च। वर्ष की आयु वाले छु'टे बालकों का बिना पुस्तक वाला अथवा निश्चित 
बोद्धिक कार्य से रहित विद्यालय है जिसमें खेल, स्वतन्त्रता एवम्‌ प्रसन्नता व्यात्त होती 
है। विद्यालय के नियिमित कार्य को प्रतिपादित करने के साथ ही साथ बालक के 
समक्षु घर के समान स्नेहयुक्त सौम्य का वातावरण उत्यन्न करता है। किण्डरगार्टन 
में किसी भी प्रकार का सविधिक निर्देशन नहीं दिया जाता । शिक्षा की योजना पूर्ण 
रूपेण प्राकृतिक स्थितियों पर आधारित होती है। इसकी मूल भावना प्राकृतिक 
किन्तु निदेशित आत्म क्रिया में होती है जो शैक्षिक, सामाजिक तथा नेतिक साध्यों 
को प्रभावित करती है | प्रमुव महत्व श्रभिव्यक्ति-शक्ति क्ले विकास को दिया जाता है। 
फिररग' ठ ते की सुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं :-- 

(१) खेल और संगीत (२) उपहारों के साथ खेल तथा कार्य या व्यापार | 

(३) प्रकृति अध्ययन या बागवानी (४७) अभिव्यक्ति के अन्य रूप जैसे भाषा 

रेखाचित्र आदि | 

(१) खेल और संगीत-- किंडरगार्टेन भावना की सबसे सुन्दर अभिव्यक्ति 

खेल और संगीत के द्वारा होती है । इसमें शिशु के शानेद्द्रियों, अज्धों तथा अ्रवयवों 
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ओोबेल ] [अ्रव्याय ४ 
कोर्कक्रयाशील बनाये रखने की ओर विशेष दृष्टि रहती हैं तथा यह बालक के संवेगा- 
स्मक प्रकृति को श्रधिक क्रियाशील बनाता है। जब बालक खेलने लगते हैं तो 
अध्यापिका गीत गाने लगती है। खेल में व्यस्त समी बालक उस गीत को दुहराते 
हैं। पचात खिल के गीत” किसी न किसी साधारण शिशु-खेल के साथ सम्बन्धित 
रहते हैं | यह खेल 'छिपी छुपठउवल? या इसी प्रकार के क्रियात्मक खेल्ल जिसमें बालक 
की क्रिया किसी घूमते हुए चक्र के समान सदैव परिचालित होती रहती है, के 
अन्तर्गत आते हैं। इन गीतों ओइ खेलों का क्रम बालक की आयु तथा येग्बता के 
अनुसार रक्खा गया है। ये गीत और खेल कुछ व्यवसायों पर भी आधारित हैं जैसे 
काष्ठ का व्यवसाय आदि तथा ये बालक की विशेष शारीरिक, मानसिक अथवा 
नैतिक आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान रखते हैं। फ्रोबेल का कहना है कि खेल, 
सामाजिक भावना उत्पन्न करके बालकों में अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्नता के एकता के 
आध्यात्मिक सिद्धान्त की भावना को जन्म देता है। खेल की महत्ता को प्रदर्शित 
करते हुए फोबेल कहता है “बचपन केवल बचपन के लिये है, लड़कपन पढ़ने के 
लिये | बचपन खेल के लिये है और लड़कपन कार्य के लिये |” 

किण्डरगाटन क श्रावश्यक सामान-- फ्रोबेल ही वह प्रथम शिद्दा-शात्नी 
था जिसने बालक की क्रिया की अभिव्यक्ति के लिये किंडरगार्टन के आवश्यक 
सामानों का आविष्कार किया । इन आवश्यक सामानों की एक सूर्ची को उसने 
5उपहार! नाम से अमिहित किया है तथा दूसरी को कार्य या व्यापार! । इनका 
प्रधान उद्देश्य है बालक की कमेन्द्रियों की उचित एवम्‌ सुदृढ़ अभिव्यक्ति करना तथा 
बालक में रचनात्मक एवम्‌ सोन्दर्यानुभूति की शक्ति का उदय करना है। फोबेल यह 
कहता है कि वह सांकेतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने “उपहार” तथा “कार्य 
था व्यापार! विधियों के माध्यम से बालक में पूर्ण अस्तित्वर की मावना प्रत्यक्ष उप- 
स्थित कर सकता है। फ्रोबेल के इसी 'सांकेतिकता” पर विशेष बल देने के कारण 
उसके विचारों एवम्‌ व्यवहारों की समीक्षुक्ों द्वारा अत्यन्त कठु आलोचना हुई है । 

१-- उपहार-- उपहार के अन्तर्गत खेल के वे सामान रहते हैं जिनका 
आकार रेखागणितीय रूपों के समान होता है तथा जिनके उपयोग के द्वारा बालक 
कई चीजों को सीख जाता है। इन उपहारों की संख्या सात है और वे निम्नलिखित 
हे 
( 


# कै 


१ ) प्रथम उपहार के अन्तगगंत एक बक्स रहता,है जिसमें छः विभिन्न रंगों के ऊनी 
गेंद होते हैं। इनका उपयोग खेल में होता है । इसके द्वारा बालक को रंग, 
६७ 


भ्रध्याय ४] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री" 


स्पश, रूप, गति, दिशा तथा अवयव सम्बन्धी संवेदनशीलता का ज्ञान प्रत्म 
होता है | 


( २ ) दूसरे उपहार में लकड़ी अथवा अन्य किसी कड़ी वस्तु के बने गेंद, बेलनाकार 
ठोख तथा घन आते हैं। इस प्रकार घनों की स्थिरता तथा गेले की क्रिया- 
शीलता में एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। बेलना- 
कार ठोस में ज्परोक्त दोनों वस्तुओं यथा लकड़ी के गेंद और घन की समरसता 
हो जाती है। इनसे बालक को वस्तुश्नों की- समानता तथा अ्रसामनता, गति 
तथा आकार का ज्ञान मिलता है । 


( ३ ) तीसरे उपहार के श्रन्तर्गंत एक लकड़ी का घन जो आठ छोटे-छोटे घनों से 
निर्मित होता है, आता है। इन घनों को अलग करने, पुनः एकत्र करने तथा 
विभिन्न आकार बनाने से बालक की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है 
ओर साथ ही साथ बालक गणित भी सीख लेता है। बच्चों की विध्व॑ंस एवम्‌ 
रचना की प्रद्ृत्तियों का समुचित विकास इसके द्वारा होता है। बालक इन 
उपहारों से तिपाई, खिड़की तथा पुल आदि बनाते और बिगाड़ते हैं | 

(४-६) चौथा, पाँचवाँ तथा छुठाँ उपहार घनों के विभिन्न विभाजकों से सम्बन्ध रखता 
है जिससे विभिन्न प्रकार और नाप के ठोस आकारों की रचना होता है। इनके 
द्वारा संख्या, सम्बन्ध एवम्‌ आकारों के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है । 


( ७ ) अन्तिम उपहार के अन्तर्गत वर्ग एवम्‌ तजिमुज, तथा छल्ले आदि आते हैं। 
इसके द्वारा ज्योमितीय ज्ञान के प्रति एवम्‌ कलात्मक रचना के प्रति बालकों को 
उत्साहित किया जाता है। वस्तुतः इन उपहारों का प्रयोग रेखागणित की नींद 
का कार्य करता है | 

*-- कार्य या व्यापार-- कार्य का व्यापार वे क्रियाकलाप हैं जिनमें कागज, 
मिट्टी, लकड़ी और इसी भ्रकार के अ्रन्य साधनों की सहायता ली जाती है। ये हस्त- 
कार्यो एवम्‌ रचनात्मक कार्यों की नींव है | कार्य या ध्याप्र के अन्तर्गत रचनात्मक 
क्रियाश्ों की एक लम्बी सूची आती है। वे क्रियाएँ निम्नलिखित हैं :-.. मिट्टी के 
खिलोने बनाना, दफ्ती के सामान बनाना तथा काटना, कानों को मोड़ना, लकड़ी 
चीरना, चटाई बनाना एवम्‌ सिलना, माला पिरोना आदि । इसके पीछे फ्रोबेल का 
वास्तविक उद्देश्य था बालक में रचना के लम्बे क्रम का पता लगाना | इसके द्वारा 
बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति समानाज्तर रूप से विकसित होती है तथा विक्ञास के 
तार्किक एवं मनोवेज्ञानिक नियम में एकरसता उत्पन्न होती है | 

ध्प 


फ़ोबेल ) [ अध्याय ५ ! 


ग्रन्य क्रियाकलाप-- प्रकृति का अध्ययन तथा बागवानी, जो कि किड रगार्टेन 
क्रियाकलाएं में श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, बालक में प्रकृति के प्रति प्रेम 
उत्पन्न करती है । बालक के बड़े होने पर विज्ञान के अ्रध्यवन की पृष्ठभूमि यही 
बचपन का प्रकृति-अध्यवन एवम्‌ बागवानी ही है। बालक के विचारों एवम भाव- 
नाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कराने में भाषा सहायक होती है। कहानियाँ एवम्‌ 
प्रियों की कथाएँ बालक की कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं। बालक के बड़े 
होने पर ये ही कहानियाँ साहित्य एवम्‌ इतिहास के प्रति दचि उत्पन्न करने में बहुत 
बड़ी सहायिका होती हैं। रेखाचित्र और चित्रकला उसके आत्म-मावना कं उद्घा- 
ठित करती है तथा बालक में कलात्मक रुचि उत्पन्न करती है। 

किडरगार्टन में सामाजिक शिक्षा- बालकों में सामाजिक भावनाओं को 
उत्पन्न करने एवम्‌ समूहों में एकता उत्तन्न करने के लिए फ्रोवेल् ने किइरगार्दन 
के कमरे की जमीन पर एक बड़ा रंगीन चक्र चित्रित कराया था। दिवस का प्रथम 
झम्यास यह था कि सभी बालक तथा अध्यापकगण इस चक्र के पास एकत्र होते थे 
तथा गीत, प्रार्थना एवम्‌ खेल में समूह के साथ भाग लेते थे । इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये बदुई, किसान, शिल्वकार आदि के अ्रभिनयात्मकू खेल भी फ्र बेल ने प्रस्ता- 
वित किये हैं। इस प्रहार बालकों के समूह में भाव और उद्देश्य की एकता भर जाती 
है जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों की विशेषता हो जाती है। इस प्रकार किडरगाटेन ने 
“बालकों के लिये एक ऐसे लघु राज्य को प्रस्तुत किया है जिसमें नागरिक-बालक 
स्वतंत्र रूर से विचरण करना सीख जाता है। लेकिन उसे अपने नन्‍्दें साथियों की 
भी चिन्ता रहती है ।? 

इस प्रकार किडरगाटन कार्य का प्रत्यक्ष विभाग निश्चित नियमों के द्वारा 
बालकों को स्वतंत्र होने एवम्‌ आत्म-क्रियाशील होने के लिए प्रशिक्षित करता है । 
यह दुसरों के निदंशन का केवल उत्तर ही नहीं देता बरन्‌ उसे कार्य रूप में परिणित 
भी करता है। यह स्वतंत्र कार्य बालक को बड़े होने पर पूर्ण स्वतंत्रता के नियम सम- 
भने के योग्य बना देता है। यह स्वतंत्रता का नियम ही वस्तुतः योग्य एवम्‌ प्रगति- 
शील नागरिकता की आधारशिला है | 

समीक्षा 

फ्रोबेलवाद व्यवह्यर एवम्‌ चिद्धान्त दोनों रूपों में बड़ी समीक्षाओं का विषय 
बना । उन आल्लोचनाश्रों में जो बातें उठाई गयीं उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं 
( १ ) फ़ोबेल का विकास का सिद्धान्त बालक की प्रकृति अथवा जीवन को उदषाटित 

करने में कम सफल हुश्रा है। यह एक निरर्थक सिद्धान्त है। यह घिद्धान्त 


अध्याय ५४ ] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


हमें निश्चित रूप से नहीं बताता कि बालक के विकास में हमें किस प्रकार 
आगे बढ़ना चाहिए | 

(२ ) फ्रोब्रेल ने खेल को विद्यालय के नियमित काय का एक भाग माना है इसको 
बहुत कम शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है। फ्रोबेल के इस अंग के विरोध 
में जो तक दिया गया है वह सामान्य रूप से यह है कि बालकों के गम्भीर 
अध्ययन की उपेक्षा करता है तथा वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता एवम्‌ महत्ता 
प्र ध्यान नहीं देता | है 

( ३ ) व्यवहार के क्षेत्र में यह शिक्षा-विधि एक दिखावा मात्र है। ग्रोफेसर एडेस्स 
कहते हैं कि यह सिद्धान्त कुछ निश्चित सामग्रियों का मिथ्या विचारों से 
युक्त एक महत्वाकांद्ी प्रयोग है।” किडरगार्टन की सामग्रियों में, विभिन्न 
देशों के उपयोग की दृष्टि से तथा आज के समाज के ओद्योगिक संगठन की 
दृष्टि से निश्चित रूपेण परिष्कार होना अत्यन्त आवश्यक है | फ्रोबेल के कुछ 
डदार समर्थकों ने यह महसूस किया है कि फ्रोबेल के इस सिद्धान्त के पीछे 


जो चेतना या शक्ति काय कर रही है उसे हमें अपनाना चाहिए न कि उसके 
व्यवहार के शब्दों को | 


(४ ) फ्रोबेल के द्वारा खेल की प्रतीकात्मक आधारशिक्षा प्रस्तुत करने के कारण 
उसका श्रेष्ठतम एवम्‌ सुन्दरतक व्यवहार भी बुरी तरह से विवाद-ग्रस्त हो गया 
गया है। इस प्रकार से गेंद की गति बालक में कुछ रहस्यात्मक ढंग से अनु- 
भव एवम्‌ विश्व की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। फ्रोबेल इस बात को 
भूल जाता है कि बालक के लिये गेंद केवल गेंद ही है ओर कुछ नहीं | 

(४ ) फ्रोद्रेल की शिक्षा विधि पर दाशंनिक विचारों का प्रभाव होने से वह साधारण 
लोगों के समर में नहीं आती है, अ्रस्तु अध्यापक के लिए एक विशेष दाशंनिक 
अन्तद ष्टि की आवश्यकता पड़ती है अन्यथा उन्हें सफलता नहीं मिल सकती | 

आधुनिक शिक्षा पर फ्रोबेल का प्रभाव 
फ्रबेल ने बाद की शिक्षा पर अपना बहुत श्रधिक प्रमाव डाला है। फ्रोबेल 
ही वह प्रथम शिक्षाविद्‌ था जिसने माता-पिता तथा शिक्षाविदों का ध्यान शिशु-शिक्षा 

( विद्यालय जाने के पूर्व ) की श्लोर श्राकर्षित किया। फ्रोबेल के पूर्व इस आयु की 

अधिकतर उपेक्षा कर दी जाती थी। फ़ोबेल ने करमेन्द्रियगत अभिव्यक्ति एवम सामा- 

जिक कार्यों में भाग लेने की चूत तथा पुस्तकर-विहीन विद्यालय को स्थापित कर, 

शिक्षा के व्यवहार में मौलिक एवम्‌ महान्‌ योगदान दिया है । पेस्टालॉजी के “निरी- 

चुण?! तथा हरबाठ की “दचि! के समान उसके आत्मक्रिया, स्वतत्र अभिव्यक्ति एवम्‌ 
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विकास के सिद्धान्त ने बाद के समस्त शिक्षा-रिद्धान्तों पर अपना पूर्ण एवन्‌ महान 
प्रभाव डाला है। आज कोई भी सफल विधि फ्रोवेल के सिद्धान्तों की उपेन्ना नहीं 
कर सकती। उसके व्यायक प्रभाव के कारण ही आज हम देखते हैं कि विश्व ने 
शिक्षा के क्षेत्र में खेल के महत्व को जाना हैं| बालक की रचनात्मक शक्ति के विकास 
की दृष्टि से तथा शिक्षा-सम्बन्धी श्रमिव्यक्ति की दृष्टि से भी फ्रोबेल के द्वारा प्रति- 
पादित रचनात्मक कार्यों की महत्ता को आज स्वीकार किया गया है | 

छोटे बालकों की शिक्षा में एक संस्था के रूप में क्िडरगार्टेन ने अप्रत्यक्ष रूव 
से श्रपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके प्रमाव के कारण शिशु विद्यालय के 
रूप में आशातीत सुधार हो गया । यद्यपि त्रय-विषय (पढ़ना, लिखना तथा अंकगरित) 
की प्राचीन महत्ता प्रचलित है फिर भी बालक की व्यावहारिक सीख, खेल द्वारा 
निदंशित व्यक्तिगत क्रिवाकलापों के आधीन ही है जिसके द्वारा उसे अपने वातावरण 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातों का शान प्रास होता है| फ्रोवेलवाद की चेतना केवल शिशु 
विद्यालय तक ही सीमित नहीं है। विक्नासशील मनुष्यों के अध्ययन के लिए भी यह 
क्रिया आधारभूत तत्व है। इस प्रकार का विचार धीरे-घीरे किन्तु आवश्यक रूप से 
महत्त प्राप्त कर रहा है। विभिन्न प्रकार के “कार्य या व्यापार! को भी विद्यालयों के 
पाव्यक्रम में प्रयुक्त किया जाने लगा है। किडरगार्टेन में कढ़े अ्रनुशासन का विलय 


एक ऐसा विचार है जो कि मन्द गति से श्रोर क्रमशः शिक्षा के उच्चतर स्तरों तक 
फेल गया है | 


फ्रोबेल के विचारों का विस्तार विद्यालयीय शिक्षा के बाहर भी डुआ है । 
बालकों के लिये खिलौनों, खेलों, पाञ्य-पुस्तकों, तथा खेल के सामानों को निर्माण 
करने वालों को फ्रोबेल के सिद्धान्तों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। फ्रोबेल के 
दशन की व्यापक महत्ता का ज्वलन्त प्रमाण इसी बात से मिलता है कि प्रसिद्ध 
शिक्षाविदों यथा जी० स्टेनली हाल, मैडम मान्टेसरी तथा जान डीवी सभी पर फोबेल 
का रंग चढ़ा हुआ है। 


फ्रोबेल के सिद्धान्तों के महत्त्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं जो उसका स्थायी 
योगदान है :-- 
(१ ) शिक्षा एक नैसर्गिक ग्रक्रिया है। यह निश्चित रूप से बालक की क्रिवाकलापों 
के नैसगिक विकास पर आधारित होनी चाहिए । &ु 
(२ ) विकास अन्दर से होता है। समस्त वास्त॑विक्र विकासों की जड़ आन्तरिक 
आत्मक्रिया में निहित रहती है । 
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| 


( २ ) प्रार॒म्मिक शिक्षा के लिये खेल एक अत्यन्त महत्त्वपूण प्रांक्रैया है । 

(४ ) शारीरिक, मानसिक एवम्‌ नैतिक शक्तियों के विकास के लिये रचनात्मक 
कार्य-कलाप प्रमुख साधन है | 

( ४५ ) बालक के प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण माग सामाजिक शिक्षा है । 

( ६ ) बालक के जीवन के प्रत्येक स्तर की विशेष रुचि एवम्‌ क्रियाकलापों के आधार 
पर ही शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए । 

( ७ ) मानव जाति अब भी विकास की प्रक्रिया की स्थिति में है इसलिये भावी विकास 
के लिये शिक्षा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है। 

(८) फ्रोबेल का योगदान दाशनिक्त दृष्टि से भी है क्‍योंकि उसने दाशनिक और 
मनोवैज्ञानिक तत्वों के मेल का प्रयत्न किया है। 


थक 
अभ्या-० 8 के 


अध्याय--६ 


हरबट स्पेन्सर 





हरबठ स्पेन्सर ( १८६२०-१६०३ ) 


सम्पूणा जीवन के लिए हमें तेय,र करता ही शिक्षा का कार्थ है-- 
- स्पेन्सर 


अध्याय-- ६ 


हरब” स्पेन्सर 
( १८२०-- १६०३ ) 
भूमिका 


पाश्चात्य जगत में अन्यान्य बड़े शिक्षाशासत्री हो गए हैं और उनमें इंग्लेंड 
निवासी हरबट स्पेन्सर भी एक हैं। हरवबर्ट स्पेन्सर एक महत्वपूर्ण अंग्रेज सामाजिक 
दाशनिक और बहुत प्रसिद्ध प्रकृति वैशानिक था | पश्चिमी विचार के इतिहास में उसका 
महत्व १६ वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित महान वैज्ञानिक आन्दोलन के दाशनिक 
रूप में है। इन्होंने विकास-सिद्धान्त का रुबसे पूर्ण दाशनिक विवेचन दिया है। 
इन्होंने “प्राकृतिक चुनाव” तथा “योग्यतम ही जीवित रहे?” के विचारों को डारविन 
के ग्रकाशन से ६ वर्ष पूर्व ही प्रकट किया था ! 
हब” स्पेन्सर शिक्षा के उद्देश्यों और प्रयोजन पर लिखने वालों में से एक 
महान्‌ लेखक था ओर उसके विचारों ने शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग को नया रुप देने में 
प्रभावित क्या । इन्होने विद्यालयों और उच्च शिक्षा-संस्थाश्रों में वेशानिक विषयों 
के अध्ययन पर बहुत बल दिया है। इन्होने यह पहले ही विचार किया कि आधुनिक 
द शाझ्रों में थोड़ा सा बेशानिक ज्ञान प्रत्येक के लिए आवश्यक है। 


पृष्ठभूमि 
शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृति का प्रारम्मिकु रूप १७वीं शताब्दी में इन्द्रिय- 
यथाथवादियों द्वारा आरम्भ किया श्रान्दोलन था| इन्द्रिय-यथाथवादियों का विश्वास 
था कि ज्ञान इन्द्रियों से मिलता है और प्राकृतिक वस्तुएँ जिनसे इन्द्रियों को नवीन ज्ञान 
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भ्रध्याय ६] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


प्रास होता है आधारभूल महत्व की मानी गईं। १८वीं और १६वीं शताब्दी 
शुरू में भौतिक तथा जीव विज्ञान का महान्‌ विकास, ग्रकृतिवादो प्रवृति छा प्रभाव 
तथा मानदीय विषयों की अपर्यातता का बोध इन सबने वेशानिक प्रवृति को महान्‌ 
उत्तेनना दी । १६ वीं शताब्दी के मध्य तक वैज्ञानिक और ओद्योगिक क्रान्ति ने 
संसार के सभी उन्नतिशील राष्ट्रों की जीवन-दशाश्रों में महत्वपूण परिवर्तन ला दिया 
परिणामस्वरूप प्राचीन शास्त्रीय ( 095»८०] ) विषयों के समथकों तथा नवीन 
वैज्ञानिक विषयों के समर्थकों के बीच इन विषयों के आपेक्धिक मूल्य और महत्व के 
सम्बन्ध में मतभेद बढ़ने लगा। १६ वो शताब्दी के मध्य तक यह विरोध अत्यन्त 
तोक्ष्ण हो गया | शाखत्रीय विषयों के अनुशासनीय ( [)5८0॥7479 ) मूल्य जो 
डसे करने की प्रक्रिया में पाया जाता है, का विरोध किया गया और यह तक किया 
गया कि शिक्षा में विषय-वस्तु बोध-विधि की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है । वैज्ञानिक 
विषयों के सम्थंकों ने विवाद किया कि शाह्व्रीय विषयों का अध्ययन अब किसी तरह 
भी बुद्धिपू्०ं जीवन को उचित तैयार की पूर्ति नहीं करता । शास्त्रीय एवं वेशानिव 
विप्यों के आपेक्तिक मूल्य के प्रश्न ने अधिक्ाधिक विवाद खड़ा किया। हब स्पेन्सः 
ने अपने लेख “३४॥०६ ए॒ए्०ज6१४६ 33 07 :9709-७07४77 ?? ( कौन स। 
शान सबसे अधिक उपयोगी है १ ) को प्रकाशित करके सम्पूर्ण प्रश्न को तीक्ष्ण असंग 


वाला बना दिया। इस लेख में विज्ञान जीवन के लिए सर्वोचित शिक्षा-सामग्री प्रदान 
करने वाला घोषित किया गया | 


उसकी जीवनी और शिक्षा सम्बन्धी कृतियाँ 


२७ अ्रप्रेल १८२० ई० को इंग्लैंड के डर्बी स्थान पर स्पेन्सर ने जन्म लिया 
था । कुछ समय के लिए डर्बी में उसका पिता एक अध्यापक रहा। .बाल्यावस्था से 
ही वह प्राकृतिक इतिहास, जीव-विज्ञान तथा गणितीय विज्ञानों में रचि रखता था।' 
उसे अपने पिता तथा चाचा से प्राकृतिक विजशानों का कुछ शान प्राप्त हुझ्लआ । उसने 
लेटिन और ग्रीक नहीं पट्टी और न उसे अपनी मातृ भाषा में ही नियमित शिक्षा 
मिली | उसे गय॑ था कि उसे अंग्रेजी व्याकरण का व्यवहारतः कोई शान नहीं था । 

स्पेन्सर को विचार-स्वतंत्रता अधिकांशतः अपने पिता के कारण मिली | वह 

अपने पिता के विषय में लिखता है कि “वह रीति-रिवाज की अपेक्षा स्वतंत्र निर्णय 

से निर्दशित होने वालः व्यक्ति था? । अपनी आत्मकथा में उसने अपने “कत्तव्य- 

भावना के ग्रति नवयुवकीय उदासीनता, ओर आरम्म के जीवन में धर्म से विच्छेद?” 

के विष4 में लिखा है। उसने अपने आरम्मिक जीवन में “नैतिक भय से स्वतंत्रता?” 
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तथा कारण के अन्तर-शान के लिए असाधारण क्षमता प्रा करने के विषय में मी 
कहा है। इस भाव का कारण उसने अपनी विश्लेषण की आदत को बताया है जिससे 
वह दोषों के जानने के लिए उन्मुख रहता था और इससे सुन्दरता और साहित्य, 
विशेषकर कविता के आनन्द लेने की क्षमता कम हो गई। उसने कहा है कि उसे 
केवल एक संवेग प्राप्त है, “उसकी असंवेगशीलता में गव” । 


सन्नह वर्ध की आयु में वह डर्बी नगर में एक विद्यालय में सहायक अ्रध्यापक 
हो गया । उसके कुछ समय बाद कह लन्दन-बर्मिंघम रेलवे में इंजीनियर हो गया । 
एक ब्रांच लाइन के आगे बनने में राजनीति द्वारा रुकावट आने के कारण डसे नौकरी 
से निकाल दिया गया। इसके बाद वह अपने स्वतंत्र वैज्ञानिक आविष्कारों में समय 
बिताने लगा लेकिन शीघ्र ही उसने लन्दन जाकर साहित्यिक जीवन बिताने के लिए 
निश्चय किया | उसे “एकानोमिस्ट?! नासक पत्र के डउप-सम्पादक का पद मिल 


[ 


गया और वहाँ टॉमस हक्सले, जार्ज इलियठ, जैसे समकालीन कुछ मिड विचारकों 
से उसका सम्पर्क हो गया। आर्थिक कठिनाइथों के कारण उसने न्यूजीलेंड जाने के 
लिए. सोचा लेकिन अन्त में यह विचार भी छोड़ दिया । अपने चाचा को मृत्यु पर 
उसे कुछ सम्पत्ति मिली । उसने अपनी उप-सम्पादक की नौकरी छोड़ दी और स्वयं 


स्वतंत्र रीति से लिखने जगा । 


उसने मनोविशान पर एक पुस्तक लिखी और समाज-शासत्र और विशञन 
सम्जन्धी विषयों पर बहुत से लेख तैयार किए । जब वह अपने विभिन्न लेखों के संग्रह 
को प्रकाशनार्थ सम्पादन में व्यस्त था उख समय विचार आया कि ये लेख एक नए. 
वैज्ञानिक दर्शन के आधार हो सफते हैं जो संसार में क्रान्ति कर सकते हैं | ४० वर्ष 
की अवस्था से आ्रारम्म होकर जीवन के तीस वर्ष संश्लेषणात्मक दर्शन पर लगातार 
लिखने में बीते | इसमें विभिन्न विषयों पर उसने अलग-अलग अन्य लिखे। उसने 
अपना साहित्यिक कार्य अत्यधिक आशिक कठिनाइयों में किया। एक समय तो 
आधिक कठिनाइयों के कार्रण उसे अपने काम को रोकने की सम्भावना आ गईं 
लेकिन बाद में उसके महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशनार्थ डसके शुभचिन्तकों के द्वारा 
बड़ी निधि दी गई | वह अस्वस्थता और दुर्बल सस्‍्नायुश्रों से परेशन रहता था। 
ऐसा भी समय आया जब कि उसे लगातार एक घंटे से अधिक काम नहीं करने दिया 
जाता था। पूर्णतया वह कभी भी स्वस्थ नहीं रहा | क्विर भी वह अपने जीवन के 
अन्तिम वर्षों तक बौद्धिक रूप से क्रियाशील रहा | ८ दिसम्बर १६०३ ई० को ब्राइटन 
में उसकी मृत्यु हुईं | 


अध्याय ६ | 


शैक्षिक कृतियाँ-- 

स्पेन्सर ने जीवन और विचार के बहुत से महत्त्वपूर्ण पक्तों पर लिखा है 
उदाहरण के लिए अध्यात्मशास्त्र, जीव विज्ञान, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा 
शित्षा-शास्त्र। मुख्य कृति जिसके द्वारा उसने शिक्षा पर अपना प्रमाव स्थापित किया 
चार लेखों का एक समूह है जो १८५५४ तथा १८५६ के बीच सामयिक पत्रिकाओं में 
अलग-अलग ओर पुस्तक रूप में १८३९ में “शिक्षा-- बौद्धिक, नैतिक तथा शारी- 
रिकः? के नाम से प्रकाशित हुए थे ) ये चार लेम् हैं : (१) “हाट नालेज इज़् आफ 
मोस्ट वर्थ” ( सबसे उपयोगी ज्ञान कौन है ! ), (२) “इन्टेलेक्चुएल एजूकेशन?” 
( बौद्धिक शिक्षा ), (३) “मॉरल एजूकेशन” ( नैतिक शिक्षा ), (४७) “फिजीकल 
एज्केशन” (शारीरिक शिक्षा ) | इस पुस्तक में प्रकृतिवादी ढंग से विवेचन है | 


उसका दर्शन 


स्पेन्सर का दर्शन यथा्थवादी माना जाता है और वह यथाथवाद के एक 
बड़े पोषक माने जाते हैं। स्पेन्सर का विचार था कि यथार्थ अशे य है। उसने इस 
प्र्यभिजश्ञा से आरसभ्म किया कि वस्तुओं का हम लोगों के 
सामने उपस्थित होना ही हम जान सकते हैं, इनके कारण 
हम नहीं जान सकते | फिर भी उसने मान लिया कि घटनाश्रों के परे भी कुछ 
चीज होती है और हम जो कुछ देखते हैं उन सबका आधार स्वरूप है यद्यपि हम 
इसके बारे में कुछु निश्चित बात नहीं कह सक्ते | इसे उसने शक्ति या तेज के रूप 
में रिद्धक्या है। यह तेज प्रत्यक्ष दिखाई देने योग्य नहीं है । 


स्पेन्सर एक महान विकासवादी दाशनिक था | अपने दशन में उसने निरी- 
कुणीय सभी यथार्थ को एक सम्मिलित योजना के अन्तर्गत रखा है। उसे यह सम्मि- 
लित योजना विकास और विलयन के सिद्धान्त से मिली । 
मनुष्य विद्यसवादी प्रक्रिया का परिणाम है जो इस जगत में 
मिलते हैं) यह नियम मनुष्य की उत्पत्ति का कारण है, यह नियम मनुष्य में भी 
होता है ओर इसीसे उसका विकास होता है। मानव प्राणी जन्म लेता है और कई 
श्रवस्थाओं से गुजरता है जैसे शेशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढा- 
वस्था । लेकिन यह प्रक्रिया स्वतः पीछे चलती है ओर विपरीत क्रम में होती 
है| स्वास्थ्य और शक्ति घटती है; आयु बढ़ती है तथा भोतिक शरीर का अन्त हो 
जाता है। यही विलयन दो प्रक्रिया है, विकास के ठीक डल्टे। विकास और 


यथार्थ का रूप| 


विकास का € द्वान्त 


'विज्यन का यह सिद्धान्त जीव-विजान के क्षेत्र वथा प्रकृति के सम्पूर्ण क्षेत्र में काम 
करता है। 


स्पेन्सर के अनुसार विक्नास सावमौमिक होता है और जीवन-विज्ञान, मनो- 
विज्ञन, नीतिशात्र, समाजशांस्त्र, तथा अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभाव रखता है। 
संस्कृति, नीति कला, विज्ञान, धर्म सभी की उत्पत्ति होती है ओर युवा चरम विक्रास, 
वृद्ध अवस्था से होकर आगे बढ़ते हैं ओर अन्त में नाश होता है। समाज भी एक 
विक्रासशील रचना है। परिवारों से बढ़ने से जातियाँ बन जाती हैं, जातियों से 
राज्य बनते हैं, और कुछ दिनों में ऐसी आशा! की जाती है राज्य संसार के केन्द्रीकृत 
विशेष राज्य के रूप में हो जावेंगे। लेकिन अन्त में प्रत्येक वस्तु शन्य में विलय हो 
जावेगी जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुईं थी । 


उसके शिक्षा-सिद्धान्त 


स्पेन्सर व्यक्तिवादी था और व्यक्ति के जीवन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप पर वह 
हमेशा सशंकित रहता था। वह राज्य को प्राकृतिक विकास से युक्त तथा आर्थिक 
संविदाशञओ्रं के कार्यान्घित करने तथा पारस्परिक रक्षा के लिए 
मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था के रूप में मानता था। उसका 
मुख्य कार्य आनन्‍्तरिक कगशड़े को रोकना तथा उसके सदस्यों 
की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना है ओर इसके अलावः राज्य की शक्ति बहुत 
सीमित होनी चाहिए । राज्य के कार्यो को बताते हुए स्पेन्सर ने न करने वाले कार्यों 
की एक सूची बनाई है। उद्योग के लिए कोई नियंत्रण नहीं होने चाहिए और समाज 
के सदस्यों के बीच प्रतियोगिताएँ होने देनी चाहिए तथा प्रोत्साहित भी करनी चाहिए | 
न तो कोई चर्च हो, न गरीबों को सहायता, न कोई सामाजिक विधान हो, संक्षेप 
में, कोई ऐसा सामूहिक संगठन न हो जो प्राकृतिक चुनाव के नियम में बाधा डाले । 
उत्तका विश्वास था कि प्रत्येक ध्यक्ति की भलाई राज्य द्वारा बनाए गए विनिवमों 
के न्यूनतम स्थापन द्वारा हीं उत्तम ढंग से हो सकती है । 


स्पेन्सर राज्य द्वारा शिक्षा के विरुद्ध था क्‍योंकि उसका विचार था कि माता- 
पिता अपने बालकों के लिए जिस प्रकार की शिक्षा देना चाह उसमें उन्हें स्वतंत्र 
होना चाहिए ओर राज्य द्वारा शिक्षा रुच्चे रूप में नैतिक 
व्यक्ति बनाने में सहाबता नहीं दे सकती है क्योंकि नैतिक 
भावना का विकास बिना शिक्षा के भी होता है । 
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राज्य-हस्तक्षेप न्यून- 
तम हो 


राज्य द्वारा शिक्षा नहों 


अ्रध्याय ६] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


स्पेन्सर ने सिद्ध किया कि विद्यालय के अस्तित्व का आधार प्रकृति में होता 

है| सीखना एक प्राकृतिक वस्तु है और यह तथ्य भी सचमुच स्वामाविक है कि 
विद्यालय की सीखने की श्रावश्यकता से प्रौढ़ों द्वारा सिखाने की क्रियाश्रों 
प्रावश्यक्ता शी प्रेरणा मिलती है | महत्वपूर्ण बात जिस पर विद्यालय की' 
आवश्यकता आधारित है; व्यक्ति की अ्रति व्यापक शैशवा- 


वस्था है जिसके कारण उसे दीघंकाल तक रक्षा और निदंशन की आवश्यकता 
पड़ती है | 


शिक्षा के उद्देश्य 


“हाट नालेज इज आफ मोस्ट वर्थ ?” नामक अपने खेल में स्पेन्सर ने 
घोषित किया है कि शिक्षा का उद्देश्य है “पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना” | 
उसने बताया कि पूर्ण जीवन का तात्पर्य है कि हम लोग जान जावें कि किस प्रकार 
“सभी परिस्थितियों के श्रन्तर्गत सभी दिशाघ्रों में श्राचरण का सही नि यंत्रण? किया 
जावे | इस प्रकार शिक्षा हमें “केवल मौतिर श्रर्थ में नहीं प्रत्युत सबसे विस्तृत अ्रर्थ 
में जीवन” के लिए तैयार करे “हमें जानना चाहिए कि हम किस प्रकार शरीर 
को रोगों से बचावे ; किस प्रकार मन को ठीक रखें ; किस प्रकार अपनी समस्याश्रों 
के लिए प्रबन्ध करे ; किस प्रकार परिवार को पालें ; किस प्रकार नागरिक की तरह 
व्यवहार करें ओर जीवन का आनन्द लें” | स्पेन्सर ने पूर्ण जीवन को जीवन की 
पाँच प्रमुख क्रियाओं तथा आवश्यकताओं में विश्लेषित किया है और उन्हें उनके 
महत्व की दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में रखा है :-- 


( १ ) आत्म सुरक्षा : पूर्णतया जीवन रखने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले 
ऋपने अस्तित्व को रखना पड़ता है ओर इसके लिए शरीर के रतक्ता प्रथम आवश्यकता 
है| अस्ठ, आत्म सुरक्षा के तात्कालिक लाभ सम्बन्धी ज्ञान का ग्राथमिक महत्व है| 

(२ ) जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति : श्रात्म सुरक्षा के बाद वे क्रियाएँ 
आती हैं जो जीवन के साधन प्राप्त करने में सहायता देनी हैं। इस प्रकार शिक्षा को 
व्यक्ति को धन कमाने में प्रत्यकज्ञ रूप से सफलता के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए | 

(३ ) बालकों का पालन पोषण तथा विकास : स्पेन्सर का कथन था कि पुरुषों 
तथा ख्रियों द्वारा किए जाने वाले कार्यो में एक महत्वपूर्ण कार्य सन्तानोपत्ति का कार्य 
है। शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह भावी माता-पिता को आरंभिक 
अवस्था में बालकों की देख-माल करने तथा बढ़ते हुए बालक और बालिकाश्रों के 
रूप में अनुशासित करने में सहावता कर | 
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हरबर्ट स्पेन्सर ] [ अ्रध्याय ९ 


«० (४ ) सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धों को स्थापित करना : घर के बाहर 
व्यक्ति का समाज और राज्य के ग्रति कत्तव्य होता है। इसलिए उसे सामाजिक और 
उनमें दक्ष होने की आवश्यकता पड़ती है | उसे एक बुद्धिमान नागरिक होना चाहिए 
जो प्रभावकारी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य के लिए तैयार रहे | 

(४ ) अवकाश का भोग : पूर्ण जीवन के अन्तर्गत जीवन के गंमीर व्यवसायों 
से कुछ मुक्ति भी सम्मिलित है जो संगीत, कविता, चित्रण आदि जैठी विभिन्न प्रकार 
'की आनन्द लेने वाली क्रियाश्रों के ठप्मोग में लगायी जा सकती है | 

स्पेन्सर के श्रनुसार आदर्श शिक्षा इन सभी क्रियाओं के लिए, पूर्ण तैयारी 
है जिनकी आवश्यकता जीवन में पड़ती है। इस आदर्श को प्रास न होने पर मी शिक्षा 
का उद्देश्य प्रत्येक की तैयारी की मात्राओं के बीच एक डचित अनुपात स्थापित करना 
होना चाहिए | इन सभी क्रियाओं की ओर ध्यान देना चाहिए, सबसे अधिक ध्यान 
सबसे अधिक महत्व वाली क्रिया को उससे कम ध्यान कम महत्ववाली क्रिया को तथा 
न्यूनतम ध्यान सब से कम महत्व वाली क्रिया की ओर होना चाहिए | 

पाठ्यक्रम 

स्पेन्सर ने विद्यालय के पाज्यक्रम का प्रश्न एक विशेष तथा निश्चित रूप से 
डठाया। डसने कहा “तक पूर्ण पाख्यक्रम के होने के पूर्व हमें यह निर्णय करना 
चाहिए कि हमें क्या जानना है अ्रथवा बेकन के शब्दों में हमें ज्ञानों का अपेक्तिक 
मूल्य (र्घारित करना चाहिए? । आपेक्षिक मूल्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि 
विषयों को कुछ मापदशड से आँकना चाहिए | स्पेन्सर के द्वारा प्रस्तावित मापदण्ड 
है विषय का जीवन में स्थान, किस प्रकार वह मानव कल्याण तथा सुख की प्राप्ति में 
सद्ायक है, संक्षेपतः वह कहाँ तक उपयोगी हो सक्रता है। उपयोगिता के आधार पर 

पाजञ्यक्रम को निश्चित किया जावे यह विचार स्पेन्सर का था। 

स्पेन्सर के अनुसार “शिक्षा का कार्य हमें सम्पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना 

है, और एक शैक्षिक पाव्य वस्तु को जाँचने का एक-मात्र तर्क-पूर्ण तरीका है कि 
कितनी मात्रा में वह इस कांय॑ को पूरा करता है। इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग 
करके जीवन-सुरक्षा को तत्कुण देने वाले ज्ञान सबसे अधिक महत्व वाले होते हैं; 
ऐसे ज्ञान के उदाहरण हैं शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विशान, भौतिक विज्ञान, रसायन 
विज्ञान आदि | महत्व के विचार से दूसरे स्थान पर वे ज्ञान श्राते हैं जो परोक्ष रूप से 
भोजन, वस्त्र तथा आश्रय से सम्बंधित विज्ञानों तथा कलाशओों के द्वारा जीवन-सुस्च्ा 
प्रदान करते हैं। इस श्रेणी के अन्तर्गत गणित, यंत्र विज्ञान ( मेकेनिक्स ), भौतिक 
' विज्ञान, रसायन विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भूगभ शास्त्र, जीव विज्ञान आदि जैसे विषयों 


को रखा जाता है। इन विषयों का तथा समाज-शाखसत्र का भी शान ओद्योगिक सफै- 
लता में बहुत सहायता देता है । क्रम से तीयरा स्थान सन्‍्तान पालन के ज्ञान का है 
जिसमें जीवन के नियमों, शरीर-विशान के सिद्धान्तों तथा! सनोविशान का ज्ञान सम्मि- 
लित है। चोथे स्थान पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का ज्ञान शत है जिससे 
व्यक्ति एक बुद्धिमान नागरिक बनता है | स्पेन्सर का विचार था कि इतिहास के 
अध्ययन का व्यवहारिक मूल्य अधिक नहीं है और यहाँ भी हमें विज्ञान पर निर्भर 
रहना पड़ता है। उसका विश्वास था कि जीव-विज्ञान तथा मनोविज्ञान नियमी- 
करणों का ज्ञान न होने से सामाजिक घटनाश्रों की तकं-पूर्ण व्याख्या अ्रसम्भव है। 
सब से अन्त में साहित्य, कला, सौंदर्थानुभूति आदि का ज्ञान आता है जो जीवन के 
अवकाश-काल में प्राप्त होता है। इस प्रकार महत्व के क्रम से प्राकृतिक विज्ञान सबसे 
पहले, उसके बाद समाज विज्ञान, और अन्त में उदार एवं सांस्कृतिक विषय आते 
है | अस्तु पाख्यक्रम जीवन की आवश्यकताश्रों के अनुसार बनाया जावे | 

स्पेन्तर के अनुसार उपरिक्ष्थेत सभी विषयों की ओर ध्यान देना चाहिए. 
लेकिन एक समान ध्यान न हो, पर मुख्य वेशानिक शान की ओर देना चाहिए | 
उसने शाज््नीय विषयों का विरोध किया और उन्हें आ्राभूषण एवं सजावट की श्रेणी में 
रखा क्‍यों कि उसकी दृष्टि में अधिकांश लोगों के जीवन में इनका प्रत्यक्ष लाभ नहीं 
है | उसने जोर दे कर कहा कि जीवन की तैयारी के लिए सभी विषयों के ज्ञान की' 
अपेक्षा विज्ञानों का ज्ञान हमेशा सबसे श्रविक्र उपयोगी है। उसने विज्ञान की 
उत्कृष्टता केवल विषय वस्तु के आधार पर ही नहीं बल्कि अनुशान के आधार पर 
भी बताई । उसके अनुठार विज्ञान के अन्तगंव जीवन का सर्वोत्तम और मूल्यवान्‌ 
चीजें ही नहीं आती बल्कि वह तो स्मृति को प्रशिक्षित करता है, निर्णय शक्ति को 
बढ़ाता है, व्यक्ति के तक का निरन्तर अभ्यास कराता है, वह कर्तव्यनिष्ठा और थे 
का अभ्यास देता है तथा गुण एवं सच्चे धर्म के विकास में योगदान करता है | 
स्पेन्सर ने संकेत किया है कि केवल कुछ लोगों को जीवन में ज्ञान एवं अवकाश के 
उपभोग के लिए सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा देने की अपेज्ञा सभी को विज्ञान में 
सामान्य शिक्षा देनी चाहिए | इस प्रकार “सबसे अधिक उपयोगी ज्ञान कौन द्वै”? ! 
इस प्रश्न का उत्तर स्पन्सर के अनुसार “विज्ञान” था। विज्ञान एक प्रकार से सब प्रधान 
वधय एवं केन्र ही माना गया है| 

- शिक्षण-विधि 

स्पन्सर का लेख “इन्टेलेक्युयल एजुकेशन” (बौद्धिक शिक्षा) पेस्तालाजी के: 

मुख्य सिद्धान्त तथा सांस्कृतिक युग के सिद्धान्त ( कल्नचर एपक थियोरी ) का एक. 
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आवश्यक पुनकंथन था | उसने रटक्र सीखने और नियमों से पढ़ाने का विरोध 
किया | उसने कहा, “सही सही शब्दों को दुहराना सब्र कुछु है. उनके अर्थ को 
समझना कुछ नहीं है ओर इस प्रचार दुड्राने में सखने ही भावना की बलि होतो 
है” | इस प्रकार उसके अनुसार नियमानुकूल सिखाने मे बिना वथाथ ज्ञान के सम- 
भना हं'ता है। उसका विचार था कि उचित और स्थायी ज्ञाभ वाले सामान्‍य नियमों 
को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। उदधने संड्य/!, आकार आदि के सत्य ज्ञान के 
बालक के सामने स्थृत्न रूप में उपस्थितु करने और ज्ञान प्राप्ति का मुखद बनाने की 
आवश्यकता पर जोर दिया है। स्पेन्सर के अनुसार प्रारम्निक शिक्षा को आनन्द- 
दायक् ओर रुचिकर बनाने का प्रयत्त करना चाहिए | शिक्षा को मानसिक विक्लास 
की स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुरूप भी होना चाहिए जगा कि पसतालोजी ने घोषित 
किया है | स्पेन्सर ने शिक्षण विधि सम्बन्धी कुछ प्रसिद्ध सूत्रों का भी वर्णन किया है! 
ये सूत्र निम्नलिखित हैं :-- 

(१) सरल से जटिल की ओर बढद्रों। स्पेन्सर के अनुसार शिक्षण का 
कअ्रारम्भ केवल कुछ विषयों से होना चाहिए. तथा क्रमशः: अधिकाधिक विषय जोड़ 
दिए जावें और अन्त तक सभी विषयों का परिचय करा देना चाहिए। विषयों के 
परिचय ने ही नहीं बल्कि उनके विवररों में भी शिक्षा “सरल से जटिल की ओर! 
बदूनी चाहिए। आरम्भ में साधारण अनुभवों स प्रात स्थूल्न श्रविश्लेषित विचारों 
को प्रस्तुत करना चाहिए और बाद में घीरे-धरे विश्लेषण की प्रक्रिता द्रा जटिलता 
दूर करनी चाहिए | 

( २ ) अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ो : स्पेन्सर की घारणा कि थी कि 
शिक्षा में हमें मोटे विचारों से आरम्म करना चाहिए । हमें इनको इस उद्देश्य से 
रखना चाहिए कि वे अनुभव के पाप्त होने से धोरे-धीरे स्पष्ठ हो जावें। ये अनु« 
भव त्रुटियों को ठीक करेंगे और मस्तिष्क में निश्चित विचारों को बढ़ावेंगे | 

(३) स्थून्न से सूक्षम वी ओर बढ़ो : ह॒व॑र्ट स्पेन्सर का कहना था कि हमारे पाठ 
स्थूल से आरम्भ हों और सक्षम मैं समाप्त हों । यह सत्य है कि व्यक्ति अपने मान- 
घपिक सज्जा में सूद्तम सत्यां की संख्या तथा उनके गुण के अनुगात में शिक्षित होता 
है। छात्रों को स्थूल उदाहरणों ओर दृष्टान्तों के विश्लेषण तथा बोध से सूह्ठम सत्यों 
का ज्ञान ग्रात्त होता है । 

( ४ ) बालक को शिक्षा ऐतिहासिक दृष्टि से मानव*जाति की शिक्षा से 
विधि एवं व्यवस्था दोनों में श्रनुकूलता रखे : स्पेन्सर के अनुसार शिक्षा लघु रूप में 
सम्बता का पुनराबइति होनी चाहिए; दूसरे शब्दों में व्यक्ति में ज्ञान की उत्तत्ति क 
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मार्ग वही हो जो जाति के ज्ञान की उत्तति का मार्य हो। इसका अर्थ यह है .कि 
शिक्षण की सामग्री का चुनाव तथा उसकी व्यवस्था मानव संस्कृति की ऐतिहासिक 
अवस्थाओं के द्वारा निश्चित होनी चाहिए । 

( ५ ) अनुभवजन्य ज्ञान से तक पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ो  अनुभवजन्य 
ज्ञान अनुभव में निरीक्षित तथ्यों पर आश्रित होता है जब कि तकपूर्ण ज्ञान अनुभव- 
जन्य निरीक्षणों के विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है और इस प्रकार तर्क- 
पूर्ण सत्य प्रास होता है। स्पेन्सर के अनुसार इसलिए प्रारम्मिक अध्ययन में शुद्ध 
प्रयोगात्मक परिचय होना चाहिए और बहुत से निरीक्षणों के बाद ज्ञान संचित हो 
'जाने पर ही तक की क्रिया आरम्भ करनी चाहिए | 

(६) शिक्षा में आत्म विकास की प्रक्रिया को सबधिक प्रोत्साहित करनी 
चाहिए : बालकों को स्वयं अन्वेषण करने तथा अपने परिणाम निकालने के लिए 
थ्र/गे बढ़ाना चाहिए | उन्हें जितना कम हो सके उतना बताना चाहिए और जितना 
ऋधिक सम्भव हो सके उतना खोज करना चाहिए | 

( ७ ) शिक्षा आनन्ददायक हो | स्पेन्सर का कहना है कि “हमें हमेशा रुचि 
आर प्रसन्नता भी देने वाली विधि का पता लगाना चाहिए और यही विधि जैशा 
सभी परीक्ष॒यों से सिद्ध होता है हमेशा सही विधि होगी ।?? 

नतिक शिक्षा 

“मॉरल एजुकेशन” ( नैतिक शिक्षा ) लेख स्पेन्सर को वास्तव में एक प्रकृति- 
वादी दाशंनिक के रूप में उपस्थित करता है। नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में उसने 
प्राकृतिक परिणाम के नियम को अपने निर्देशक सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है। 
उसके अनुसार यह नियम सबसे उपयुक्त ढंग का है ओर बाल्यावस्था तथा युवावस्था 
दोनों में समान रूप से लागू होता है। उस्ने कहा है कि “नैतिक अनु शासन के सच्चे 
सिद्धान्त और प्रयोग को प्रकृति सबसे सरल ढंग से प्रकट करती है?” | एक उदाहरण 
के रूप में उसने बताया कि जब एक बालक गिरता है या मेज से सिर लड़ाता है, तो 
उसे पीड़ा होती है, जिसकी स्ट्रति उसे अधिक सावधान बना देती है; और इस प्रकार 
के अनुभवों की पुनराजति से वह अपनी यतियों का उचित निर्देशन अन्त में करना सीख 
जाता है | प्रकृति द्वारा दरड के विषय में वह करता है कि ये कृत्रिम और अनावश्यक 
पड़ा देना नहीं है प्रत्युत ये तो क्रिया पर लाभ हेतु नियंत्रण मात्र है। स्पेन्सर 
ने प्राकृतिक दण्ड के पक्ष में कुछु समर्थन दिए हैं। वे नीचे दिए जा रहे हैं :-- 

( २ ) व्यक्ति अपने गलत कामों के परिणाम से बच नहीं सकता है । 
( २) प्राकंतिक परिणाम नियत रूप से क्रिया के बाद मिलते हैं । 
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३ ) दर्ड उस समय मिलता है जब उसका अनुभव सबसे तीक्ष्ण होता है | 

७9) दण्ड क्रिया के अनुपात में मिलता है। 

'& ) यह शुद्ध न्याय का नियमन है ओर इसे प्रत्येक बालक को मानना ही पड़ेगा ) 

( ६ ) इसकी उपस्थिति के कारण और परिणाम का रही ज्ञान होता है! 

( ७-) यह डचित ओर अनुचित आचरण का तकंपूर्ण ज्ञान देता है। 

(८ ) माता-पिता एवं बालक दोनों के स्वभाव के उद्विग्न होने की इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत सामान्य व्यवस्था की अपेक्षा कम सम्भावना होती है । 
फिर भी स्पेन्सर प्राकृतिक दरुड के इस सिद्धान्त की सीमाओं से अभिज्ञ था 

ओर उसने स्वयं स्वीकार भी किया है। “इन आकस्मिक संकटों में जहाँ अंगों के 

हटने या अन्य गम्मीर चोटों का भय हुआ करता है प्रबल रोक-थाम की आवश्यकता 

पड़ती है । इस लिए सर्वोत्तम उपाय है कि बालक को विपत्ति की चेतावनी दे दी 

'जावे तथा किसी गम्भीर क्षति से बचने के लिए तैयार रखा जावे” | 
प्राकृतिक परिणामों के सिद्धान्त को स्पष्ट करने के बाद स्पेन्सर ने नैतिक 

आचरण सम्बंधी कुछ सूत्र श्रोर नियम बताए हैं । वे हैं :--- 

( १ ) बालक से अधिक मात्रा में नैतिक अच्छाई की आशा करनी चाहिए । 

(२) बालकों के लिए अच्छे आचरण का उच्च स्तर निर्धारित करना बुद्धिमानी नहीं है । 

( ३ ) उच्चतर नैतिकता का विकास घीमी गति से होना चाहिए । 

( ४ ) यह देखकर अपने को सनन्‍्तुष्ट करो कि तुम्हारे बालक अपने किए हुए का 
प्राइतिक परिणाम हमेशा भोगता है । 

( ४ ) एक अनुरागहीन व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने का प्रयत्न मत करो | दुख 
ओर रोध जहाँ आ्रावश्यक हो प्रकट करना चाहिए | 

(5६ ) आज्ञाओं का परिमित प्रयोग करो। इसका प्रयोग अन्य साधनों के श्रसफल 
होने पर ही होना चाहिए | लेकिन जब कभी आज्ञा दो तो दृढ़ता और निर्सय 
के साथ दो । 


4६ ७ ) अनुशासन का उद्देश्य स्वयं पर शासन करने वाला व्यक्ति उत्पन्न करना 
होना चाहिए | 


शारीरिक शिक्षा 
“फिज्ञीकल एजुकेशन?! ( शारीरिक शिक्षा ) लेख में स्पेन्सर ने बालकों को 
शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, है तथा भोजन, वस्त्र एवं व्यायाम 
सम्बंधी बहुत से साधारण नियमों को बताया है। उसने कहा है कि “बालकों को 
अपने सामने उपस्थित संघ का सामना करने के लिए उन्हें केवल बौद्धिक रूप से 


झ्रध्याय ६] 


तैयार करने हेठु शिक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि शारीरिक रूप से इस योग्य बनाना 
चाहिए कि वे उसके अत्यधिक क्षति को सहन कर सकें”? | उसने निदंश किया कि 
बालकों को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जिसमें अत्यन्त सम्भव मात्रा में पोष्टिकता तथा 
पाचन गुण होना चाहिए. बालकों का वस्त्र कमी भी इतना अधिक न हो कि वह 
दुखद उष्णता उत्पन्न करे, वह हमेशा इतना पर्यात्त होना चाहिए कि सामान्यतः 
ठंडक न मालूम हो । शारीरिक शिक्षा का जहाँ तक सम्बंध है वह बालकों की मूल- 
प्रहृतियों की उत्तेजनाओं के अनुसार होनी चाहिए जिससे लाभ उठाया जा सके | 
आलोचनाएँ 

स्पेन्चर के शिक्षा सम्बंधी विचारों की कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएँ नीचे पढ़ें 

( १ ) स्पेन्सर का विचार है कि सावभोमिक सुख राज्य के नियंत्ण को सब 
से कम कर देने में स्वयंमेव प्राप्त होगा । यह विचार आधुनिक समय के प्रगतिशील 
राज्यों में श्रघधिक लाभप्रद नहीं है। ऐसे आधुनिक राज्य की हम फल्पना नहीं कर 


सकते जिसमें सामाजिक दायित्व की कोई भावना ही न हो और जो सामाजिक विधान 
से साधारण जनता की दशा को सुधारने का प्रयत्न करे | 


(२) उसके द्वारा निर्धारित शिक्षा का उद्देश्य-- सम्पूर्ण जीवन की तैयारी”?- 
अत्यधिक अस्पष्ट और सामान्य है जो शिक्षण कार्य में लगे हुए लोगों के लिए अधिक 


मूल्य वाला नहीं है। यह एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर संकेत नहीं करता है जिस ओर 
शेन्षिक्त प्रथत्नो को निदशित करना चाहिए | 


(३ ) बालकों को पालने के ज्ञान के महत्व के विषय में दो मत नहीं हो 
सकते हैं लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्‍या उसे बालकों को पढ़ाना चाहिए। इसका 
उत्तर नकारात्मक होगा | इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाल्यावस्था उचित 
समय नहीं है । 

( ४ ) स्पेन्सर ने विशान-शिक्षण के मूल्य को अतिरंजित किया है तथा रुस्कृ- 
तिक और साहित्यिक विषयों के मूल्य को परखने में असफल रहा है। 

( £ ) उसने यह समभने में भूल की कि जो कुछ विशान-शिक्षुण की 
बातें उसके मस्तिष्क में थीं उसका अधिकांश बड़े विद्या्थियों तथा विशेषज्ञों के लिए 
ही उपयुक्त है | स्पेन्सर के द्वारा कथित शरीर-विज्ञान, भूगभ-विज्ञान, नक्ष॒त्र-विज्ञान, 


यंत्र-विशन, श्रादि बालक नहीं समझ सकते तथा न तो इन विज्ञानों का पूर्ण शान 
प्राप्त करने क लए उनके पास सुमय ही है | 


(६ ) स्पन्सर ने कहा है कि विज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप स्मृति का 


अच्छी तरह से प्रशिक्षण होत' हैं, बाघ और निर्णय का प्रयोग होता दै,आ्रादि। 
४९८ 


प्रन्‍्ठु, वह यह भूल गया कि भाषा-शिक्षण से भी यही होता है और कुछ बातों में 
विज्ञानों की अपेक्षा अधिक भी | 
(७ ) स्पेन्सर के शिक्षण-सूत्र बहुत ही सामान्य ओर अस्पष्ट है जो अध्यापक 
के लिए अधिक उपयोगी नह! है। उसके सूत्रों में केवल शिक्षा के रूप पर विचार हुआ 
है न कि विभिन्न विकासावस्थाओं में बालकों की आयु, योग्यता और दृष्टिकोण पर | 
(८) “प्राकृतिक परिणामों? के सिद्धान्त की कड़ी आलोचना हुई है। यह 
सिद्धान्त शिक्षास्मक होने को अपेश्ञा नकारात्मक एवं निषेबात्मऊक है। इसके अलावा 


यह पूर्णतया व्यक्तिवादी है; यह इस तथ्य पर विचार नहीं करता हा बहुत सीः 
दशाश्रों में दरड का तत्व क्रिया को सामाजिक अ्मान्वता देने में होता है। 


(६ ) पाव्य के विषय को स्पेन्चर ने जो क्रम दिया है उससे उनकी आव- 
श्वयकता और महत्ता भी कम या अ्रधिक होती है । इस विचार से कुछ दिषप्रयों का 
सहत्व घठता है और कुछ का बदता है। वास्तत्र में इस प्रकार क्रम देना अनुचित है | 

उसका प्रभाव 

निःसन्देह शेक्षिक विचार पर स्पेन्सर का प्रभाव विस्तृत और हितकारी दोनों 
था। वह विज्ञान के लिए जोर देने में ऐस समय में सहो था जबकि विद्य' लब के पाख्य- 
क्रम में वेशानिक विषयों को कोई स्थान नहों मिल्ला था यद्ययि वेज्ञान की विभिन्न शाखाओं 
ने उन्नति की थी और प्रयोग उद्योग में हो रहा था। निश्चय ही उसने दूरदशिता के 
साथ कहा कि आधुनिक दशाओं में प्रत्येक के लिए कुछ मात्रा में वेज्ञानिक ज्ञान आव- 
श्यक है। स्पेन्सर को पाव्यक्रम-विकास के आन्दोलन के इतिहास में स्थान देना चाहिए 
विशेषक्तर उस आन्दोलन में जिसके कारण विज्ञानों का प_.व्यक्रम में सम्मिलित किया 
गया। इस प्रकार प्रारस्मिक्र, तथा माध्यमिक विद्यालथों ओर उच्च शिक्षा संस्थाओं 
में विज्ञान के अध्ययन का तेजी से प्रचलन हुआ | इसका परिणाम यह भी हुआ कि 
सामाजिक विज्ञानों की नवीन शाखाश्रों में वेज्ञानिक वि छा प्रयोग बढ़ा | 

स्पेन्सर शिक्षा के उद्देश्य और प्रयोजन पर लिखने वालों में से एक महान 
लेखक था और उसकी पुस्तक ने शैक्षिक प्रयोग को नवन रूप देने में बहुत प्रभाव 
डाला । “सम्पूर्ण जीवन? का उद्देश्य शिक्षा का एक मह-वरपूर्ण उद्देश्य हो गया है, तथा 
“४शिक्षुण सूत्र” प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्रों के लिये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है । 
शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी उसके सुनावों का प्रभाव बाद +% थन्‍्तति पर बहुत पड़ा है ! 
शिक्षा और जीवन को साथ-साथ जोड़ने का यह ग्रथम्‌ प्रथास था जिसे बाद में जान 
डीवी ने भी स्वीकार किया और प्रयोग में लाया। इस प्र» « स्पेन्सर का प्रभाव प्रयोग- 
वादियों पर भी पड़ा ऐसा कहा जाता है।__ 

श्श€ 


“यदि किसी भी प्रकार को सुक्ति अ्रथवा सहायता की झाशा करनी है 
तो हमें बालकों की ओर भ्रपनी दृष्टि डालनी चाहिए क्योंकि बालक ही मनुष्य 
एवम्‌ मानव-समाज का निर्माता है ।” 

-- मॉन्‍्ठेसरी 


अध्याय--3 


मेरिया मॉन्टेसरी 


( १८७०--१६४२ ) 
भूमिका 


एक लब्घ-प्रतिष्ठ शिक्षा-नेता द्वारा व्यक्त निम्नलिखित विचारों के द्वारा मेरिया 
सॉन्‍्टेसरी की महानता सरलता से आँकी जा सकती है | उनका कथन है “किसी भी पीढ़ी 
में एक बार अवश्य ही एक ऐसी प्रतिभासस्पन्न एवम्‌ नवजीवन के सन्देश से युक्त आत्मा 
जन्म लेती है जो कि सम्पूर्ण मनुष्यों को नूतन कार्यों एवम साहसी प्रयत्न करने के 
लिए प्रेरित करती है । शिक्षा के इतिहास में ऐसी महान्‌ आत्माएँ हुई हैं । अपनी 
इस पीढ़ी में इस प्रकार की जिस महान्‌ आत्मा ने जन्म लिया है वह है मेरिया मॉन्‍्टे- 
सरी” । उन्होंने सवग्रथम बाल्यावस्था के अभ्रति संवेदनशील काल की खोज कर शिक्षा 
के क्षेत्र में उसके प्रयोग को महत्व दिया है। उन्होंने बालकों के अ्रधिकारों के प्रति 
जोरदार आवाज उठाई तथा बालकों के लिए एक ऐसे वातावरण प्रस्तुत करने पर 
चल दिया जो कि उनके उचित विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो तथा 
जहाँ पर बालक बाधा-विहीन एवम्‌ हस्तक्षेप-हीन स्वतंत्रता की वायु में श्वास ले 
सके । मॉन्‍्टेसरी ने बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में स्तुत्य कार्य किया है। विद्यालय जाने 
के पूष के बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में मनोविशान पर आद्योपान्त आधारित 
आधुनिकतम्‌ एवम्‌ सर्वव्यापक जिस शिक्षण विधि को इतनी अधिक मास्यता प्राप्त 
हुई है उसका श्रेय मॉन्टेसरी को ही है। उसने अपनी शिक्षण विधि के द्वारा बालकों . 





मेरिया मॉन्टेंसरी ( १४७०-२१६५२ ) 


रु 


अध्याय--७ 


मेरिया मॉन्टेसर 


के स्वभाव में आश्चर्यजनक रूपान्तर किया है। उसने अपनी विधि द्वारा “चिड़चिड़े 
स्वभाव से प्रस्न्चित्त कार्यकर्त्ता” के रूप में तथा अनियंत्रित एवम्‌ शरारती बालक 
को एक आध्यात्मिकता से युक्त शान्त बालक के रूप सें परिवर्तित किया है। उसे 
सहान्‌ श्रंय तो इस बात का है कि उसने उपेक्षित बालकों को कार्यों को विभिन्न 
योजनाश्रों में उचित स्थान प्रदान किया है | उसने सिद्धान्त एवम्‌ व्यवहार में सदेव 
मानव जाति के लिए एक मजबूत एवम्‌ सशक्त नींव पर सुख ओर शान्ति का भव्य 
भवन निर्मित करने की आशा सुदृद कुर दी है। सुख और शान्ति की यह नींव है 
संसार के बालकों की सवंथा स्वतंत्र एवम्‌ प्रजातांजिक शिक्षा | 


जीवन तथा शिक्षा-रचनाएं 


डा० मेरिया मॉन्टेसरी का जन्म रोम के इटली शहर के एक सम्पन्न परिवार 
में सन्‌ १८३० ई० में हुआ था । रोम के विश्वविद्यालय में उसने डाक्टरी की शिक्धा 
प्रात की । मॉन्टेसरी रोम विश्वविद्यालय से एम० डी० (डाक्टर इन मेडिसिन) के 
उपाधि ग्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसने नन्द 
बुद्धि एवम्‌ अंगविहीन बालकों की चिकित्सा का काय प्रारम्भ कर दिया | अपने इन 
अनुभवों के फलस्वरूप उसने बालकों की शिक्षा की एक नई पद्धति का निर्माण किया | 
मॉन्टेसरी ने विद्यालय जाने के पूर्व शिक्षा का मूल आधार “इन्द्रिय-शिक्षण? बनाया ) 
यह मॉन्टेसरी की चिकित्सा विषयक प्रशिक्षण के महत्व को प्रकट करता है । 

बालकों के साथ उसका प्रथम अनुभव उस समय हुआ जब वह विश्वविद्यालय 
के मानसिक चिकित्सालय की एक सहायिका थी। बाद में वह विकलांग बालकों के 
एक विद्यालय की निर्देशिका बन गई । यहीं उसके मन में बालकों की शिक्षा के 
सम्बन्ध में रच जागृत हुईं। उसने लिखा है कि “मैंने यह अनुभव किया है कि 
मानसिक स्यूनता झुख्य रूप से चिकित्सा सम्बन्धी प्रश्न न होकर शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
है |? मानसिक मन्द वुद्धिता की चिकित्सा के दो महान्‌ स्तम्भ एडबर्ड सेग्बिन! तथा 
'डाक्टर इटार्डर से वह बहुत अधिक प्रभावित हुई। उसने उनके कुछ उपायों को 
ग्रहण कर प्रयोग भी किया जिसमें उसे आश्चर्यननक्र ओर महःन सफन्नता प्राप्त 
हुई । १६०६ ३० में बालकों से व्यावसायिक रूप में सम्बद्ध होने पर उसने शिह्वा के 
प्रति रुचि उत्पन्न हुईं | उसने 'शलवों के घन! नामक अनेक विद्यालयों की स्थापना 
की | ये विद्यालय शिक्षा की प्रयोगशाला के रूप में बुन गए । चस्ठुतः उसके जीवन 
का यह काल बालकों की शिक्षा सम्बन्धी गहन अध्ययन का एक व्यावहारिक परि- 
णामों का काल था। 


उसे इस बात का विश्वास हो गया कि विकारयुक्त बालकों के लिए प्नयुक्त 
शिक्षण विधि में जो कुछ तर्कपूर्ण शिक्षा के सिद्धान्त मिलते हैं उनका यदि सामान्य 
बुद्धि बालक पर प्रयोग हो तो उनसे व्यक्तित्व का बहुत अधिक विकास हो सकता है। 
एक ग्रौढ़ महिला के रूप में मैडम मॉन्टेसरी ने विश्वविद्यालय से प्रयोगात्मक मनो- 
विशन तथा शिक्षण विज्ञान में सात वर्ष की शिक्षा ग्रहण की । इस प्रकार उसने रोम 
के बाल विद्यालयों की संगठनकत्री के पद पर नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर ली। 
रोम की सरकार ने उसे उक्त पद पर प्रतिक्ठित भी कर दिया। इस प्रकार उसे 
अपनी शिक्ञा-विधि के प्रयोग में उन बालकों की प्रदृत्तियों के अध्ययन का सुअवसर 
यरात हुआ जो विशेष रूप से निर्मित स्वतंत्र वातावरण में खेलते थे | अपनी शिक्षण 
विधि के सम्बन्ध में उसने स्वयं लिखा है, “मैंने जो कुछ भी व्यक्त किया है वह केवल 
बालक का अध्ययन है, तथा उसने मुझे जो कुछ दिया है डसे ग्रहण तथा व्यक्त करना 
ही वस्तुतः मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सार है ।” 

मॉन्टेसरी पद्धति पर आधारित शिशु विद्यालय की स्थापना संसार के मुख्य- 
मुख्य देशों में हो गई तथा मॉन्टेसरी इस शिक्षा-आ्रन्दोलन, जिसको शिक्षा के इति- 
हास में स्थायी महत्व प्राप्त हो खुका था, की अग्रगामिनी के रूप में विख्यात हुई । 
सन्‌ १६१३ ई० में उसने प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला का समारस्भ किया 
तथा उसने संयुक्त राष्ट का भ्रमण भी किया। सन्‌ १६१६ ई० में वह लन्दन गईं 
जहाँ पर उसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया | मॉन्टेसरी विधि 
पर भारत में स्थापित विद्यालयों के संगठन-कर्तताश्रों के निमंत्रण पर मेरिया मॉन्टेसरी 
भारतवर्ष भी पधारी | उसने अदयार, काश्मीर, अहमदाबाद, पूना तथा अन्य स्थानों 
पर प्रशिक्षण शिविर का संगठन किया | इस प्रकार भारत में लगमग दस वर्षों तक 
निवास करने के पश्चात्‌ वह पुनः इटली लोठ गई जहाँ उसका देहान्त सन्‌ १६४२ 
में हो गया। 

डाक्टर मैडम मेरिया मॉन्टेसरी की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित हैं :-- 

८ी सिक्रेट आफ चाइल्डहुडः, दी मॉन्टेसरी मेथड?, 'एड्रकेशन फार ए न्यू 
बल्डं? तथा चाइल्ड ट्रेनिंग! 

उसका दर्शन 

मॉन्टेसर कैथोलिक सम्पदाय को मानने वाली, प्रजातान्त्रिक तथा वेज्ञानिक 
थी | उसकी इस विविधता के कारण उसके दाशंनिक विचारों का एकीकरण करना 
अति कठिन है। एक कैथोलिक होने के कारण वह न तो प्रयोजनवादी और न 
प्रकृतिवादी ही जान पड़ती है| 'रस्क” उसके दर्शन को आध्यात्मिक यथाथंवाद! के 

श्श्प 


प्रेरिया सॉन्देसरी ] 


नाग से संबोधित करता है। यह संबोधन इस बात को ६ कट करता है कि बालकों की 
विकासात्मक आवश्यकताओं की ओर उसका ध्यान तथा वास्टविक जगत्‌ के व्याव 
हारिक अनुभवों पर उसका बिशेष बल उसके घार्मिक सिद्धान्तों से असंगतर्ण नह 
था| हेस्सेन? का विचार है कि मॉन्टेसरी प्राकृतिक विज्ञा्नों के लिए .न्‍णदिए्दाला- 
व्मक आदर सत्कार से सम्बन्धित संकीर्ण ऐच्रिकता एवम प्रकृतिबाद से पृ ज्पेण 
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आध्यात्मिक आधार अत्यन्त अस्पष्ट हो गया है | अतएव उसके दाशंनिक द सेट को गा 
को प्रकृतिवादी संशा से अभिहित किया जा सकता है 

मॉन्ट्सरी का शिक्षा सिद्धान्त 

मॉन्टेसरी विधि का गम्भीर अध्ययन इस बात का उकट कर देगा कि इसके 
लेखक द्वाया प्रतिपादित सिद्धान्त विगत शिक्षाविदों विशे 
का अधिक विकसित रूप है। एक प्रकार से मॉन्टेयरी ता 
को फिर से खोज कर अपने रूप से अपनी विधि में प्रशुक्त किया है! मॉन्टेसरी के 
महत्वपूर्ण शिद्धा सिद्धान्त, जिन पर हम विचार करेंगे, निम्नलिखत हैं :--।; 
शलक सम्बन्धी विचारधारा, (२) यराइृतिक विकास, ३) स्वतन्त्रता, (८! सइ॒तन्त्रता 
द्वारा अनुशासन, (५) खेल द्वारा शिक्षा, ६ आत्म शिक्षा, , ७) शनेन्द्रियों को शिक्ष", 
(८) सामाजिक शिक्षा । 

मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि को समझने के लिए हमें उसकी बाल सम्बन्धी 
विचारधारा को जानना चाहिए । उसने बालक को स्वस्थ समाज की आध रशिक 
एवम्‌ संपूर्ण उन्नति का उद्गम माना है। उसने इस बात 
की घोष्टणा की है कि “वदि किसी भी प्रकार की मुक्ति अथवा 
सहायता की आशा करनी है तो हमें बालकों की अर अपनी 
दृष्टि डालनी चाहिए क्‍योंकि बालक ही सम्पूर्ण समाज और मानव का निर्माता है”! ; 
मॉन्टेसरी के अनुसार जब तक हम बालकों की आत्मा के प्रच्छुन्न गुणों को प्रकाशित 
अथवा समभने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सभ्वता श्रथवा संस्कते पूछता 
को प्राप्त नहीं हो सकती । वह उन श्रेष्ठ शिक्षाविदों में थी जिन्होंने शिशु शिक्षा के 
महत्व को प्रतिपादित किया है । उसने यह विचार प्रकट किया है कि पूव-प्राथमिक 
स्तर में, जब कि बालक का मस्ठिष्क अति अ्रहरुशील होता है तथा भावा जबन का 
आधार निर्मित करता है, सुधार को प्रारम्भ करना चाहिए |*बचपन अति साधारण 
संवेदनशीलता का काल है । इस समय, वातावरण के विभिन्न वस्तुओं के प्रभाव 
इश्यों, शब्दों को ग्रहण करने की शक्ति अति तीत्र होती है। ज्ञालक में शरीर एवम्‌ 
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उसकी बाल सम्बन्धी 
विचारधारा 


आत्मा के विकास के निबम लिहित रहते हैं। मॉन्टेसरी ने बालक को विकासशील 
और संवेदनशील प्राणी माना हे और इसी के आधार पर वह वातावरण के साथ 
श्रपना अनुकूलन करता है तथा अनुभव और ज्ञान ग्रहण करता है। उसे हमें शिक्षा: 
इस प्रकार देनी चाहिए जो कि इन त्रिकास के नियमों के उपयुक्त हो । 
मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा से यह तात्पर्य बिलकुल नहीं है कि मनुष्य 
के व्यक्तित्व को किसी दाशंनिक की विचारधारा के अनुकूल निर्मित कर लिया जाय 
न मिक विकस श्रौर न इसका यह भी शतलब है कि उसको किसी विशेष 
संस्कृति या सम्यता को ग्रहण करने के लिए वाध्य किया जाय 
वरन्‌ उसका तात्पर्य है बालक की आन्तरिक शक्तियों को विकास के नैसगिक नियमों 
के अनुसार पुष्पित करना। अतएव बालक को शिक्षित करते समय हमें कठोरता 
एवम्‌ दमन के मार्ग को तब्रिल्कुल ही त्याग देना होगा तथा विकास के निश्चित 
सिद्धान्तों के अनुसार प्राकृतिक मार्य को ग्रहण करना होगा। शिक्षक का यह कार्य 
है कि वह इन विकास के सिद्धाग्तों का निरीक्षण करे एवन्‌ उसको निश्चित कर बालक 
को उसकी शक्तियों को पूर्ण विक्नास एवम्‌ प्रयोग में सहायता प्रदान करे। “शिक्षा 
का श्र्थ” मॉन्टेसरी कहती है कि “बालक के जीवन को सामान्य रूप से विकसित 
करने के लिए सक्रिय सहायता देने से लगाना चाहिए”? | शिक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य 
बालक को अपने आप को विकसित करने के योग्य बनने के लिए आवश्यक सहायता 
प्रदान करना है | बालक को जो यह सहायता दी जाय वह उसकी आत्मिक आवश्य- 
कताओं के अनुसार होनी चाहिए ) व्यापक अर्थ में आत्माविषयक आवश्यकताओं 
के अन्तर्गत बालक के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक एवम्‌ नेतिक आवश्यकताएँ आती हैं ) 
भॉन्टेसरी को बालकों को स्वतंत्रता में बड़ा विश्वास है। बालकों के लिए पूर्ण 
स्वतन्त्रता को माँग करती हुईं वह कहती है कि बालक के विकास के काल में इसका 
स्वतन्त्रता. वन प्रयोषन हस्तत्षेत की अनुपस्थिति होनी चाहिए। 
बालकों के लिए जिस स्वतन्त्रता की उसने माँग की है वह 
अध्यापकों अथवा माता-पिता से छुटकारा नहीं है, न तो यह प्राकृतिक नियमों अथवा 
राज्य अथवा समाज के नियमों से मुक्ति प्राप्त करना ही है वरन्‌ यह तो आत्म-विक्ास 
,श्वेम आत्म-श्ान प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता से सस्ब्रन्धित है | मॉन्टेसरी की दृष्टि 
में कोई भी व्यक्ति उस समय तक ब्ास्तव में मुक्त नहीं है जच्म तक कि वह स्वतंत्र न 
हो जाय और वह स्वतंत्र उसी अवस्था में हो सकता है कि वह आत्म-निर्मन हो तथा 
अन्य किसी की सहायुद्ा के बिना अपने आप कार्य करने के योग्य हो सके | यह 


स्वब्नन्त्रवा बालक द्वारा स्वतन्त्र क्रिया करने को आवश्कूँतता प्रकट करती है । इस 
स्वतन्त्रता के अन्तगंत बालकों की सुप्त रचनात्मक शक्तियों के स्वतन्त्र विकास एवम्‌. 
अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाती है। मॉन्टेसरी ने जिस स्वतन्त्रता 
को प्रतिपोषित किया है वह कोई स्वच्छुन्दता नहीं है वरन्‌ यह “एक सुव्यवस्थित 
स्वतन्त्रता है? | बालक उस समय तक अपने को अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतन्त्र 
है जब तक कि वह अन्य बालकों की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता में बाघा नहीं पहुँ- 
चाता | मॉन्‍्टेसरी विधि में बालक को अपनी क्रियाश्रों को चुनने तथा श्रपनी रुचि 
तथा शक्ति के अनुसार स्वयं कार्य करने की पूर्य स्व॒तन्त्रता रहती है 

मॉन्टेसरी ने स्वतंत्रता एवम्‌ अनुशासन को एक दूसरे का विरोधी न मानकर 
पारस्परिक पूरक माना है। उसने कहा है “पूर्ण अनुशासन को ग्रास करने के लिए 
हमारे पास स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा स्वतन्त्रता की रक्षा 
करने के लिए हममें पूर्ण अनुशासन होना चाहिए”? | अत- 
एवं उसके विचार में अनुशासन स्वतन्त्रता से ही प्राप्त होता 
है। उसने लिखा है कि “में उस ब्यक्ति को अनुशासन युक्त नहीं मानती ज्ञो कि 
किसी गूंगे व्यक्ति की भाँति झत्रिम मौन को अरहण करता है श्रथवा लकवा की बीमारी 
से पीड़ित व्यक्ति की भाँति अचल्ल रहता है वरन्‌ में तो उसी व्यक्ति को अनुशासन 
से पूर्ण मानती हूँ जो अपने आप पर पूर्ण अश्रधिकार रखता है तथा अपने व्यवहार 
को स्वयम्‌ परिचालित करता है?” | वास्तव में बब प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतन्त्रता 
प्रदान की जाती है तो उसकी सुरक्षा एवम्‌ नियंत्रण की भावना भी प्रत्येक व्यक्ति में 
होनी चाहिए | इसके अतिरिक्त श्रनुशासन की समस्या का सम्बन्ध कार्य तथा किसी 
काय पर एकाग्रता के विकास से है। बालक को निर्मित वातावरण, उपयुक्त सामग्री 
तथा काम करने की आवश्यक स्वतंत्रता को प्रदान करने से उसमें कार्य करने की 
प्रचल्ल इच्छा उत्पन्न होती है तथा उसमें सहजात अनुशासन अथवा आन्‍न्तरिक आत्म- 
नियंत्रण की भावना का जन्म होता है और वह कार्य आरंभ करने की क्षमता, आत्म- 
विश्वास आदि जैसे गुणों को बिकसित कर लेता है। इस प्रकार प्राचीन परम्परा- 

म्मत स्थिर अनुशासन के स्थान पर मॉन्टेसरी ने स्वतन्त्रता के दारा अनुशासन 

तथा ऐसे कार्यों के द्वारा अचुशासन जिनसे बालक में महान्‌ चारितजिर गुण विकरित 
हो सके, को प्रतिष्ठित जिया है 

खेल के महत्व पर दृष्टिपात करते हुए मॉन्टेसरी ने कहा है कि बालक को 
सर्वश्रेष्ठ शिक्षा खेल के द्वारा दी जा सकती है। बालक खेल के द्वारा वस्तुओं का 
ज्ञान श्रासानी से प्रात कर सकता है। “एक बालक जो कि अपना अधिकांश समय 
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खेल में ही व्यतीत करता है झपना समय व्यर्थ नहीं गुजारता | वह तो अपने को 
शिक्षित करने में व्यस्त रहता है? । बालक स्वयम्‌ करके, अचु- 
भव के द्वारा तथा च्रुटियों के द्वारा सीखता है। उसकी गह- 
नतम रुचि है, वस्तुओं की खोज करना, ग्रहण करना तथा प्राप्त करमा | बालक की 
आत्म-प्रकाशन की इच्छा भी उसके खेल के कार्यों से प्रकट होती है। खेल के दौरान 
'में चालक अनुभव करने, सोचने तथा कार्य करने की आदत डाल लेता है। अतएव 
त्ालक की शिक्षा के लिए खेल एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन की अधिकांश 
गस्मीर समस्याश्रों का सरलतापूर्वकं सामना एवम्‌ हल खेल द्वारा प्रसन्नतापूर्वक 
किया जा सकता है। किन्तु खेल के शैक्षिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए बालक की 
खेज्न की प्रवृत्ति को, उनके व्यस्त कार्य को छुनियन्त्रित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए, 
निश्चित सामग्री द्वारा नियंत्रित एबम्‌ निदेशित करना चाहिए | 
मॉन्‍्टेसरी के अनुसार उच्चकोटि की शिक्षा केवल स्व- शिक्षा अथवा आत्म- 
शिक्षः है| स्व-शिक्षा की प्रशंसा करते हुए किलपैट्रिक ने लिखा है कि “जितना अधिक 
लि बालक अपनी अनुभूति से बिना किसी अ्रध्यापक की सहायता 
से सीखता है उतना अधिक वह ज्ञान का अधिकारी होता 
है? | इससे श्रेष्ठ कौन सी बात हो सकती है कि बालक अपनी समस्याओझ्रों पर स्वयम्‌ 
विचार करे तथा वह स्वयम्‌ समस्या के हल के लिए कोई योजना बनाए तथा अन्त 
में उसे स्वयम्‌ के अ्योगों द्वारा शात हो जाय कि डसकी योजना पूर्ण रूपेण ठीक है । 
स्व-शिक्षा को सम्भव बनाने के लिए मॉनन्‍्टेसरी ने 'डाइडेक्टिक मेटीरियल? नामक 
शिक्षा-सामग्रियों की रचना की है| मॉन्टेसरी की डाइडेक्टिक मेटीरियल्स, अथवा 
शिक्षा सामग्री निःसंदेह फोबेल के उपहारों का एक महान्‌ परिवधित एवम्‌ विकसित 
रूप है | इन सामग्रियों में भूल का नियन्त्रण निहित रहता है। इस प्रकार यह प्रत्येक 
पालक के लिए स्व-शिक्षा को सम्भव कर देता है। मॉन्टेसरी विधि में बालक अपनी 
रुचि के अनुसार कार्य का चुनाव कर लेता है। वह इन सामग्रियों से बिना किसी 
हस्तक्षेप के खेलता तथा कार्य करता है) जब वह कोई भलती करता है तो श्रपनी 
गलती को खोजकर तथा सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर गलती को सुधारता 
है, इस प्रकार वह अपने स्वयम्‌ के प्रवत्नों के आधार प्र कार्य को पूर्ण कर लेता 
है। वह अपने को निरीक्षण करने, विरोधों एवम्‌ तुलना को निर्मित करने, निर्णय 
को बनाने एवं निर्णय देने-के योग्य प्रशिक्षित कर लेता है | मॉन्टेसरी बिधि में कोई 
भी पुरस्कार की योजना नही है। वालक को इसी बात में ही महान्‌ सन्तोष प्राप्त होता 
है कि उसने बिना किसी क्र बताए अथवा बिना किसी अध्यापक की सहायता से समस्या 


घेल द्वारा शिक्षा 


का हल निकाल लिया है। अपने को ज्ञाता मानने ही भावना ही उसका डच्चतम 
पुरस्कार है तथा उसका स्व-विकास ही उसकी वास्तविक एवम्‌ महान्‌ प्रसचता है | 
मॉन्टेसरी ने पूर्व-विद्यालय काल के समय में बाद की रु्पूर्ण शिक्षा की 
आधार शिज्ञा के रूप में हानेन्द्रियों की शिक्षा पर बल दिया है। वह कहती है, “शाने- 
ज्ञानेरिद्रयों की शि् न्द्रियों की शिक्षा का उद्देश्य है पुनराम्यासों द्वारा भिन्न उत्ते- 
जना से प्रास प्रत्यक्ष-शञान का शोषन |? बालक ध्यान, तुलना 
एवम्‌ निर्णय के आधार पर अपने ज्ञान का सुधार करता है। मॉन्टेसरी ने स्पशेन्द्रियों 
को आधारभूत वस्तु गाना है। इसी के करण मॉन्टेसरी की विधि को कभी-कभी 
“स्पश द्वारा शिक्षा” की संज्ञा से अमिहित किया जाता है| वह कहती है कि जीवन 
के प्रारम्मिक वर्षों में स्पर्शन्द्रिय में महान्‌ विकास होता हैं ओर यदि इस अन्रस्था 
में उस पर ध्यान न दिया जाय तो वह शिक्षा की अहशीलता को बिलकुल खो 
देता है। मॉन्‍्टेसरी ने शानेन्द्रियों दी शिक्षा के लिए ज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी सामग्रिय्ी 
एवम अभ्यासों का निर्माण किया है। इन्हीं सामग्रियों के माध्यम से उसने बालकों 
की शानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना चाहा है। मॉनन्‍्टेसरी ने शानेन्द्रियों के पृथक्करण 
अथवा एक समय में एक दी शानेन्द्रिय को प्रशिक्षित करने में अपना विश्वास प्रकट 
किया है। उसका यह प्रथक्करण का सिद्धान्त उसकी विधि का एक महान्‌ अंग है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार बालक को विभिन्न संवेदनाओं की अलग करना होता है 
तथा प्रत्येक के लिए प्रत्यक्षीकरण की शीघ्रता एवम्‌ तीब्रता का विकास करना होता 
है। इससे बुद्धि की और अधिक शुद्धता उत्पन्न होती है। सामान्य निरीक्षण इस 
बात को प्रकट करता है कि जब कोई भी जश्ञानेन्द्रिय असफल हो जाती है तो दूसरी 
और अ्रघिक तीत्र हो जाती है ओर प्राप्त वस्तु के अधिक प्रयोग के लिए बुद्धि कार्॑ 
करती है। उदाहरण के लिए अ्रन्धा मनुष्य स्पर्श के द्वारा बहुत सुन्द्र विवेकपूर्स 
योग्यता प्राप्त कर लेता है। स्पर्शन्द्रिय के प्रशिक्षण के समय मॉन्टेसरी की विधि में 
बालकों की आँखों में पट्टी बाँध दी जाती है। इसी प्रकार से श्रवरशेन्द्रिय के अभ्यास 
के जिए बालकों को न क्रेवल शान्तिपूर्ण वातावरण में रक्खा जाता है वरन्‌ उस 
स्थान में गहन अश्रन्धकार भी कर दिया जाता है। द 
मॉन्टेसरी ने शिक्षा में सामाज़िक भावना की उपेछ्ा नहीं की है | ऐसी बात 
नहीं थी कि बालकों की सामाजिक आवश्यकताओं एवम समाज सुधार की मावना' 
पर उसने ध्यान महीं दिया हो। मॉन्टेसरी-विद्यालब छेद 
समाज के रूप में होता है जिसमें बालकों से इस बात की 
अपेक्षा की जाती है कि वे सनूह की मलाई एवम्‌ छुख के लिए स्वच्छुता एवम्‌ व्यव- - 
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हार के मान्य स्तर को स्थापित क्र । बालक कक्षा को खच्छुता, कुा श्राद को 
व्यवस्थित करने, भोजन वितरित करने आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं । वास्तव 
में उसकी विधि में कार्य करने के लिए समूह बनाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति में किसी 
भी प्रकार का हस्तक्षेप नहों है और न तो बालक को किसी दुसरे के द्वारा निर्देशन 
प्रात्त करने की मनाही ही है। इन सामूहिक कार्यों यथा मेज को रखना तथा भोजन 
परोसना आदि के द्वारा बालक सामाजिक तौर-तरीका तथा गरिमामय व्यवहार 
सीख जाते हैं। शर्मीले स्वभाव वाले तथा एकान्त पसन्द बालक और अधिक सामा- 
जिक हो जाते हैं तथा शेतान बालक अ्रति नम्न हो जाते हैं। किलपैट्रिक इस प्रकार 
के जीवन के व्यावहारिक कार्यों पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टि डालते हुए कहता है कि. 
“तिःसन्देह यह बाल स्वभाव के उस पत्षु को जो अधिकतर असन्तुष्ट रहता है, अभि- 
व्यक्त करता है। खेल के रूप में कार्य करने की अपेक्षा वास्तविक जीवन के लिए 
कार्य करने में बालक को प्रायः अधिक आनन्द मिलता है |?! 


मॉन्टेसरी विद्यालय 


मॉन्टेसरी विद्यालय, जिनको “बच्चों का घर! नाम से भी अमिहित किया 
जाता है, में ३ से ६ वर्ष तक के शिशुभ्रों की शिक्षा प्रचन्ध रहता है। मॉन्‍न्टेसरी 
विद्यालय का वातावरण एवम्‌ विषय वस्तु इस प्रकार तैयार किया गया है जिनमें वे 
सभी सिद्धान्त जिनकी चर्चा पहले की जा चुह्नी है, निहित रहते हैं। मॉन्टेसरी के 
बिचार में विद्यालय कोई ऐसा स्थल नहीं है जो चार दीवालों से घिरा रहता है तथा 
जिनमें बालकों को बन्द एबयम्‌ सीमित कर लिया जाता है, वरन्‌ उसकी दृष्टि में विद्या 
लय वइ घर है जहाँ बालक स्वयम्‌ अपने कार्यों के अधिष्ठाता होते हैं। यह विचार 
र॒क ऐसी दुनियाँ निर्मित करने की श्रावश्यक्ता प्रकट करता है जहाँ बालक शरीर 
खझोर मस्तिष्क के विकास का अवसर प्राप्त कर सके । 

एक आदर्श मॉन्टेयरी विद्यालय अ्रत्यन्त शान्तियूर्ण विशाल स्थान में स्थापित 
होता है, जिसमें खेल का मंदान होता है तथा एक मनोहर उद्यान जिसमे विभिन्न 
प्रकार के रंग बिरंगे फूल, पीध, ही तरकारियाँ तथा छायबरादार स्थान जिसके नीचे 
पलक काम कर सकें तथा खेल सकें, रहता है। इस विद्यालय में इमारत, कुर्सी, 
प्ैज्ञ आदि सामग्री तथा अन्य आवश्यक साभान इस प्रकार अलंकृत रहते हैं जो कि 
गलझों की श्रायु एवम आकार के उपयुक्त होते हैं। विद्यालय की इमारत अति 
उपयुक्त होती हैं जिसमें कमरे बहुत ऊँचे-ऊँचे नहीं होते, खिड़कियाँ बहुत नीची होती 
हैं जिससे बालक उसको खोल सके तथा बन्द कर सके अथवा काम करते समय उनसे 
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ऋॉक सकें | कुर्सी मेज़ आदि बहुत हल्की तथा सुन्द : होती हैं तथा बालकों की आयु 
न्वथा मार के उपयुक्त निर्मित की जाती हैं । बालक इन कुर्ों मेज्ञों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जिना किसी आवाज़ के ले जाते हैं। दीवाल के चारों ओर नीचे 
श्यामपट लगे रहते हैं जिन पर बालक लिखते और चित्र खोंचते हैँ तथा उन दोवालों 
पर बालकों, परिवारों, प्राकृतिक दृश्यों, फूलों तथा फलों के कलात्मक तथा मनपसन्द 
चित्र बने रहते हैं । बालकों के लिए विभिन्न रंगों की दरियाँ होती हैं जिसको बालक 
ज़मीन पर बिछाते हैं तथा उन पर बैठ कर काम करते हैं। विद्यालय की विभिन्न वस्लुएँ 
बालकों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति करती हैं तथा बालकों में क्रिया करने की 
अवृत्ति जाशत करती हैं ) इन समस्त सामग्रियों के अलावा विद्यालय में कुछ विशेष 
प्रकार के शैक्षिक यंत्र या उपकरण होते हैं जिनको शिक्षा देने के लिए प्रयोग में लाते हैं ! 
विद्याल य के इन यन्‍्त्रों से न केवल बालकों का शारीरिक एवम्‌ मानसिक विकास है 
होता है वरन्‌ इनमें छोटे से परिवार-व्यवस्था की सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुएँ रहती हैं | 
विद्यालय में बालकों की आत्मक्रिया तथा उनके सहज विकास करने क 
यू अवसर मिलता है। सम्पूर्ण वातावरण में बालकों को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है 
विद्यालय में कोई समय सारिणी, कोई निश्चित पाठ और कक्षा, कोई पुरस्कार तथ 
दण्ड की व्यवस्था नहीं रहती । बालकों को जिस काय को करने में छुख मिलता ह5 
डसे करने की पूर्ण स्व॒तन्त्रता रहती है। स्वतंत्रता एवम्‌ कार्य के द्वारा ही बाकृकों रे 
अनुशासन की भावना उत्पन्न हो जाती है। विद्यालय का प्रसन्नतापूर्ण वातावरण 
स्वस्थ विकांस का संकेत करता है। विद्यालय की स्थिति से खेल एवम्‌ स्व-क्रिया 
'शार रिक्त एवम्‌ मानसिक विकास, पारस्परिक समभ्भेता, सहयोग तथा सहायता क 
भावना उसन्न होती है जो नैतिकता एवम्‌ चरित्र का मूल है। 


मॉन्टेसरी विधि 


मॉनन्‍्टेसरी विधि अत्यन्त वेशानिक है। बाल्यावस्था का ज्ञान ही इसकी आधार 
'शिला है। यह बालक के मस्तिष्क एवम्‌ शरीर सम्बन्धी खोजे हुए नियमों पर आध! 
रित है। यह विधि मनोवैज्ञानिक भी है। शिक्षा की प्रक्रिया बालक वो रुचि एव' 
मानसिक विकास की स्थिति के अनुसार चलती है। इसका प्रयोग पाख्यक्रम ६ 
आवश्यकता अथवा अध्यापक की काय योजना के अनुकूल नहीं होता | शिक्षः 
प्रक्रिया में मनोवेज्ञानिक क्षण उस समय उत्पन्न होता है जब कि बालक के मन ” 
किसी वस्तु को जानने की इच्छा जागृत होती है। अ्रतण्व यह आवश्यक है कि ह 
शेसे अभ्यासों को प्रस्तुत कर जो कि बालक की विकास सम्बन्धी आवश्यकताश्रों 

श्र्र 


मेल खाते हाँ, जिनका अनुभकू उसने उस निश्चित मनोवैज्ञानिक छुण में किया था+ 
यदि बालक कोई कार्य करने में असफल होता है तो अध्यापक को यह अनुमान दर 
लेना चाहिये कि वह कार्य असामायिक है तथा फिर से उस कार्य को प्रस्तुत करने के 
पूर्व उसको उन लक्षणों के जो कि आवश्यकता के अस्तित्व को प्रकठ करते हैं, प्रका- 
शित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए ) 

अब हमें मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि के व्यवहारों पर भी दृष्टिपात करना 
चाहिए । सुविधा की दृष्टि से हम उसके व्यवहारों को पाँच बढ़े वर्गों में विभाजित 
करेंगे। वे पाँच वर्ग निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) कमन्द्रिय श्रथवा पुद्टों तथा अंगों की शिक्षा । 

( २ ) व्यावहारिक जीवन के अभ्यास | 

(३ ) शानेन्द्रियों का अम्यास । 

(७ ) भाषा की शिक्षा । 

( ४ ) अन्य विषयों की शिक्षा । 

शिशु की क्रियाएँ निरन्तर गति से होती हैं किन्तु गति में असमानता होती' 
है । तो भी उसकी कमेन्द्रिय एवम्‌ अंग तथा पुट्टे उस स्थिति से हो कर गुज्रते 
रहते है जहाँ पर गति की समानता स्थापित रहती है । जीवन की इस स्थिति में गति 
में शुद्धता, सुधार एवम पूर्णता को प्रस्तावित करना शिक्षा 
सम्बन्धी कार्य के लिए एक श्रत्यन्त उत्पादक कार्य है। इस 
विचार को सामने रख मॉन्‍्टेसरी ने अपनी विधि में गति के 
द्वारा शिक्षा को प्रतिगदित किया है। इस प्रकार की शिक्षा: 
का उद्देश्य है क्रमबद्ध एवम्‌ समान गति का निर्माण करना तथा जीवन के व्यावहारिक. 


कार्यव्यापारों से सम्बन्धित कर बालकों के जीवन में इसका प्रवेश करना । 
मॉन्टेसरी ने बालकों को प्रतिदिन के प्राथमिक गतियों यथा टहलना, बैठना, 


ऊपर उठना तथा उनमें समान गति का विकास करना आदि में प्रशिक्षित करने के 
लिए कुछ कार्यव्यापारों एवम्‌ अम्यासों को प्रस्तुत किया है + ये अभ्यास निम्नलिखित 
हैं :--- कुर्सी पर उठना तथा बैठना, घूमते समय रुकावढों को दूर करना, कूदना,. 
सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, सीढ़ी से ऊपर चढ़ने तथा नीचे" 
उतरने का ठीक-ठीक तरीका जानना, फ्रेम में बटन लगाना, दरवाज़े में ताला 
लगाना तथा ताला खोलन[, ठीक तरह से पुस्तक खोलना तथा एक-एक करके पत्नों 
को पलटना आदि | छंे बालकों को ठीक प्रकार से लाइन में चलने के लिए तथा 
ठीक सतुलन को स्थिर रखने के लिए मॉन्टेसरी ने “लाइन में चलने?” को प्रस्तावित: 
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कर्म रिद्रय अथवा 
पुद्ठ शोर अंगों की 
शिक्षा 


. सेरिया सॉन्‍्टेसरी ] [अध्याय 3. 


कह हे हआढ हित) 


है! बालक खड़िया द्वारा अथवा रंग से जमीए पर खींची हुई अ्रण्डाक्षार 
रेद्बाओं पर चलते हैं और संतुलन बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। गति में और 
अपिेक नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए बालक इसी अम्यास का हाथ म॑ रंगन पार्ना! 
से भरे हुए गिज्ञासों को लेकर बिना पानी छुन्नकए या एक घन्टी लेकर बिना उसकी 
अयवौज किए हुए चलते हैं| इसो प्रकार घूमने के कुछ अभ्यास भधालक सनूड में 
वाद्ययन्त्रों के संगीत के मध्य करते हैं। इससे बालक लय एवम्‌ संगीत के ज्ञान को 
ग्राप्त कर लेते हैं। गति पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए एक दूसरे यक्तार का 

न्यास कराया जाता है जिससे पूर्ण शान्ति स्थापित करना सम्मव होता है| इठ 
अभ्यास में एक ध्वनि भी नहीं निकलता, हल्के से हल्के शोर उदाहरण के लिए हाथ 
पैर हिलाने से उत्पन्न आवाज आदि भी नहीं होने पाता है। इन सब अन्यायों का 
अन्तिम उद्देश्य यही है कि बालक अपने गति की पूर्ण कर सकें तथा उन पर 
नियन्त्रण याप्त कर सके एवम्‌ उनमें सॉन्दय एवम सुधार ला सके | 

व्यावहारिक जीवन के अन्यास वास्तविक शिक्षा को निर्मित करते हैं। ये 
बालकों का अपनी देख माल स्वयम्‌ करने में सहायता देते हैं। बाजक सामान्यतः 
सब कार्य स्ववर, बिना किसी दूसरे की सहायता से करते हैं । 
इन अभ्यासों में बालकों के सामाजिक विकास को सफन करने 
का प्रत्येक प्रकार हा प्रोत्वाहन निद्धित रहता है। ये बालकों 
में नियमजद्धता का शान भी उत्पन्न करते हैं। एक माता ऐयसी थी जिसकी सभी प्रशंसा 
करते थे । वह मावा कहा करती थी कि जब्र तक उसके प्रत्येक बालक बारह व के 
नहीं हो गए तब तक उसने स्वयम्‌ उनको नइलाबा, कपड़ा पहदानाया तथा उनका 
बाल संवारा। बालकों को दी गई इस प्रकार की सहायता उनके विक्नास की सबसे 
बड़ी बाधा है। उन्हें तो इस प्रकार की सहायता देनी चाहिए जिससे उनका विकास 
ओर पनपे, न कि विकास रुक जाय । व्यावहारिक जीवन में जिन वस्ठुओ्नों का उपयोग 
होता है उन्हीं का उपयोग बालक विद्यालय में करता है। ये वस्तुएँ छोटे मनुष्य 
के आकार के अनुरूप होती है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में जिन व्यावहारिक 
जीवन के अम्यासों को प्रयुक्त किया जाता है उनका विभाजन चार वर्गों में किया जा 
सकता है :--- 
(१ ) वावावरण की देख भाल-- कक्षा को स्वच्छ एवम्‌ साफ रखना, कुर्सी मेज को 
एक क्रम से व्यवस्थित करना, कुर्सी मेज आदि को झ्ञाफ करना, पुल्तकों को 
आलमारी में रखना, पौधों पर पानी छिड़कना, फलों और फूलों को एक 
करना तथा पालतू पशुओ्रों को देख भाल करना | 
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व्यवहारिक जीवन 
का अभ्यास 


अध्याय ७] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


(२ ) अपनी देख भाल ६ रना-- हाथ धोना, दाँत साफ करना, नाखून काटना 
नहाना, कपड़ा पहिनना तथा उतारना, बाल सँवारना, कपड़े साफ करना, 
जूते साफ करना तथा उनमें पालिश लगानः | 


(३ ) व्यक्तिगत व्यवहार-- यह देखना कि बालक स्वच्छु एवम्‌ साफ है या नहीं, 
चस्मच का ठीक प्रयोग, ठीक ढंग से खाना, भोजन के पश्चात्‌ ठीक प्रकार 
से सफाई करना | 


( ४ ) सामाजिक व्यवहार-- नमस्कार करने क्रे तरीके, किसी को कोई चीज़ समर्पित 
करना, क्षमा माँगना, किसी को साथ ले जाना; भोजन परोसना, अ्रतिथियों 


का स्वागत करना तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर बैठाना, अत्यन्त नम्न भाषा का 
प्रयोग करना | 


मॉन्टेसरी विधि में शञानेन्द्रियों की शिक्षा का बहुत महत्व है| ज्ञानेन्द्रियों को 
'शिक्षित करके मॉन्टेसरी बालकों को निरीक्षण की विधि, वातावरण में विभिन्न बस्तुश्रों 
के वर्गीकरण की विधि, तथा परस्परिक विमिन्नताञ्रों को 
जानने की विधि को बताना चाहती है और इस प्रकार अपने 
शानेन्द्रियों द्वारा बालक वातावरण पर पूर्ण अधिकार प्राप्त 
'करने के योग्य हो जाते हैं | ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण के लिए मॉन्टेसरी ने कई श्ञाने- 
र्द्रिय-सामग्रियों को निर्मित किया है। इस सामग्रियों में उसने गुणों के प्रथक्‍्करण, 
समानता, विरोध, क्रम तथा अआक्षशण के सिद्धान्तों को प्रयुक्त किया है। शानेन्दिय 
शब्द में पाँच शानेन्द्रियाँ यथा दृष्टि, श्रवण, स्पशं, गन्ध एवम्‌ स्वाद, निहित हैं। 
इन शानेन्द्रियों में विभिन्न प्रकार को संवेदनाएँ होती हैं जिसके लिए विभिन्न प्रकार के 
अभ्यास करने होते हैं | शानेन्द्रियों के अभ्यास एवम्‌ उनके लिए जिन सामग्रियों का 
प्रयोग मॉन्टेसरी विद्यालय में होता है, निम्नलिखित हैं :--- 


(१ ) दृश्येन्द्रि-- इनका विश्लेषण तीन संवेदनाओञ्रों के अन्तर्गत किया गया है-- 


(अर) आकार का प्रत्यकह्षीकरए-- आकार एवम्‌ मोटाई में विभिन्न प्रकार के 


लकड़ी के बेलन तथा छुड़ियों का समूह, हल्का गुलाबी रंग का बुर्ज तथा 
चौड़ी सीढ़ियाँ | 


(आ) रूप का प्रत्यक्षीकरण-- धातु या लकड़ी का रेखागरितीय आकार 
अथवा कागज पर खिंचे हुए आकारों का रूप | 
( इ ) रंगों का प्रत्यक्षीकरण--- रंगीन कागज के ठुकढ़े, रंगीन ऊन एवम्‌ 
रुमालों की क्रमिक माला | 
रे श्श्८ 


ज्ञानेन्द्रियों का 
ग्रभ्यातत 


(३) श्रवण का ज्ञान-- इसमें निम्नलिखित संवेदना निहित रहती है-- संगीतःए- 
« त्मक नाद, आवाज़ एवम्‌ शोर । इसके लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग होता 
हे वे हैं घन्टियाँ तथा बेलनाकार घ्वनि-बक्स जो कि रूप आकार तथा रंग में 
तो समान होते हैं किन्तु ध्वनि उत्तादन करने में मिन्न होते हैं | 
(३ ) स्पर्श की संवेदना-- इन संवेदनाओं को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है-- 

(अर ) धरातल का ज्ञान--ब्सरेस कागज के विभिन्न बनावट एवन्‌ घरातल के 
ढकड़े, तथा खुरदुरे, चिकने तथा इन दोनों के बीच के विभिन्न घरः 
तलों के कपड़ों के टुकड़े | 

(आ) भार का ज्ञान-- लकड़ी के ठुकढ़े जो कि आकार में तो बराबर हों 
किन्तु भार में भिन्न प्रकार के हों | 

( इ ) तापमान का ज्ञान-- विभिन्न तापमानों के जल से युक्त बोतलें । 

( ४) घाण या सूधने का ज्ञान-- विभिन्न सन्धों की बोतलें तथा पाउडर । 
(४ ) स्वाद का ज्ञान-- विभिन्न स्वादों के द्ववों से भरी हुईं बोतलें दथा मीठी, खट्टो, 
कड़वी तथा नमकीन द्रव आदि की बोतलें | 
भाषा सानवन्विक्नास का एक अत्यन्त शक्तिशाली साधन है। बालक अपने 
म्ारस्मिक दर्षों में ही भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। वह भाषा को ग्रहण 
करने की अत्यन्त अद्रुत शक्ति से सम्पन्न होता है। वह 
भाषा को वातावरण से ग्रहण कर लेता है तथा अपनी अभि: 
व्यक्ति का एक संतोषपूर्ण माध्यम बनाता है। मॉन्टेसरी द्वारा जो शानेन्द्रियों के प्रशि- 
क्षण का ढंग ग्रहण किया गया है वह बालकों को शब्दों के सीखने में तथा अपने 
शब्द समूह को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः भाषा के इस प्रशि- 
कण में निम्नलिखित तीन पदो का अनुसरण किया जाता है :-- 
(१) पत्यक्षीकरण का नाम से सम्पके-- अध्यापक नामों एवम्‌ विशेषणों को जोर- 
जोर से तथा स्पष्ट रूप से उच्चारित करता है। वह इस प्रकार से पुकारता 
है--- “यह वस्तु लाल है।” 


(२ ) नाम के द्वारा वस्तु को पहिचानना -- “इसके लाल वस्तु दो ।” 
( ३ ) वस्तु के द्वारा नाम को याद करना-- “यह किस रंग की चीज़ है !? 


इस अवस्था में बालकों की बोली के विशेष दोष को अंकित कर लिया जाता 
है तथा उच्चारण के लिए ठीक पक्कार के अभ्यास कराए जातेडें | 
श्श्६ 


भाषा की शिक्षा 


मॉन्‍्टेसरी शिक्षण विश्ले में बालकों को पहले लिखना सिखाया जाता है बाद 
में पढ़ना । मॉन्टेंसरी कहती है कि इस समय बालकों में मांसपेशियों का बहुत अधिक 
पढ़ने के पूर्व लिखना विकास हो जाता है जिससे बालकों का लिखना सीखना अति 
सरल हो जाता है । इसका विकास बालकों में सरलता पूवक: 
तथा अपने आप सहज रूप में बोलने की भाँति हो जाता है । लिखने की प्रक्रिया से: 
बालकों को महान प्रसन्नता होती है। इतनी अधिक प्रसन्नता पढ़ने से नहीं होती 
क्योंकि इसके अध्यापन के लिए अधिक समयु की आवश्यकता होती है तथा यह: 
भी आवश्यक है कि बालकों में उच्च बौद्धिक विकास हो चुका हो । 
लिखने में बालकों को प्रशिक्षित करने के पू्व मॉन्टेसरी चाहती है कि बालकों: 
को कुछ प्रारम्मिक बातें सिखा दी जायेँ | इनके अन्तर्गत लाइन खींचना, रेखागणि- 
तीय चित्रों की रूपरेखा खींचना श्रादि श्राते हैं। वर्णमाला 
को सीखने के लिए बालक सरेस कागज़ में कटे हुए वर्णा- 
छ्रों पर उँगली फेरते हैं। बालक इस अभ्यास को श्राँख बन्द करके भी करते हैं | 
जब बालक उस अक्षर को लिखता है तो अध्यापक उसका ज़ोर से उच्चारण भी 
करता जाता है। इस प्रकार बालकों में दृश्य, श्रवण एवम्‌ कमेन्द्रिय की प्रतिमाएँ 
एक साथ स्थापित हो जाते हैं | लिखने की सामग्री को ग्रहण करने तथा प्रयोग करने 
में अंगो और पुद्टों को नियंत्रित करने के लिए. बालक कलम की तरह लकड़ी की 
छुड़ी से अक्षरों पर हाथ फेरते हैं। दफ्ती के कटे हुए अक्षर के द्वारा बालकों को 
शब्दों का निर्माण सिखाया जाता है। बालक शब्द का विन्यास विभिन्न ध्वनियों में 
करता है, वह ध्वनि के आधार पर निश्चित अश्रक्गषुर को उठा लेता है, उनको आपस 
में मिलाता है ओर इस प्रकार शब्द का निर्माण करता है। शब्द-निर्माण जान लेने 
के बाद बालक वाक्य खंडों तथा वाक्‍्यों का पिर्माणु करता है। इस प्रकार पढ़ने का 
मार्ग भी निर्मित होता है । 
मॉन्तेंसरी लिखे हुए शब्दों के दुहराने मात्र को पढ़ना नहीं कहती वरन्‌ वह 
तो शब्दों में निहित जो ।बचार है उसको ग्रहण करने के लिए बालकों से अपेक्षा 
करती है | पढ़ने के पाठ के अ्रन्तगंत ऐसे कार्ड होते हैं जिन- 
पर बढ़े आकार में शब्द, वाक्य-खंड तथा वाक्य अंकित रहता 
है| बालक उस शब्द को पढ़ता है ओर उस काड को उस वस्तु के चित्र के नीचे 
रख देता है | कागज के चिटों पर, आशाएँ एवम्‌ क्रियाएँ अंकित रहती हैं, बालक 
इनमें से कोई चुन लेते हैं, उन्हें शांन्तपूबंक पढ़ते हैं तथा उनमे प्रातपादित आज्ञा 
के अनुसार कार्य करद्र है । 


लिखना 


पढ़ता 


सेरिया मॉन्‍्टेसरोी ] [ भ्रध्याय ७ 


बच्चों को व्याकरण का ज्ञान व्याकरण-बक्स”! नामक यंत्र से कराया जाता 
है | व्याकरण के जितने शब्द खए्ड ( ?०775 ० 59८6८८॥.) होते हैं उतने ही 
व्याकरण व्याकरण बस होते हैं। प्रत्येक बकस में एक खण्ड के शब्दों 
रण . हि 

से अंकित काड होते हैं| प्रत्येक शब्द खण्ड के अलग-अश्रलग 
प्रतीक होते हैं यथा काला त्रिकोण, लाल चक्र आ्रादि। इस प्रकार बालक उस शब्द 
खण्ड को ग्रतीकों के माध्यम से सीख जाते हैं। इसके पश्चात्‌ बालकों से यह कहा 

जाता है कि पढ़े हुए पद के शब्दों के लिए उपयुक्त प्रतीकों को क्रम से रक्‍्खें | 


अन्य विषयों की शिक्षा 


अंकगणित की शिक्षा भी शिक्षा-उपकरण की सहायता से दी जाती है। ये 
उपकरण निम्नलिखित होते हैं :--- संख्या सूचक छुड़-- छुड़ के आकार से अंक को 
अपंकगरितत. “मिंहित किया जाता है; सरेस कागज के अंक-- बालक इन 
अंकों को लिखते हैं ओर इस प्रकार वे इसके आकार से परि- 
चित हो जाते हैं; धुरी बक्स-- बालकों को वस्तुश्रों एवम्‌ श्रंकों से परिचित कराने के 
लिए; खाने में रक्खे हुए मुद्रित अंक-- इस अभ्यास से चालक को सम एवम्‌ विषम 
अंकों का ज्ञान हो जाता है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, दशमलव 
आदि का अध्ययन भी इसी प्रकार के शिक्षा उयकरणों की सहायता से होता है । 
रेखागणित की शिक्षा एक ऐसे सन्दुक जिसमें विभिन्न प्रकार के रेखागणि- 
रेखागरितत तीय आइतियों यथा त्रिकोण, चक्र, चठुभज आदि होते हैं, 
की सहायता से दी जाती है । 
चित्रकला सिखाने का उद्देश्य है बालकों के हाथ को लिखने के योग्य बनाने 
चित्रकला के निमित्त शिक्ति करना। बलक रेखा तथा आक्वत्ति, 
वस्तु, रेखागणितीय आकृतियाँ सजावट ओर डिजाइन बनाते 
हैं तथा विभिन्न वस्तुओं की रूप रेखाओं और डिजाइनों में रंग भरते हैं | 
बालकों को लय एवॉप्‌ -लयात्मक अभ्यास, गीतों को सुनाना, वाद्य यंत्रों 
सेवी को बजाना 8 स्व॒रों को पढ़ाना तथा लिखना आदि 
सिखाया जाता हैं । 
प्रकृति-जश्ञान के अन्तर्गत बालक प्राकृतिक वस्ठुआ से सीधा सम्पर्क स्थापित 
करते है; बायों में बीज बना, थौधों' में पानी देना, फूल 
एवम्‌ फल की एकत्र करना, पालत्‌ जानवरों एवन्‌ चिड़ियें 
की निगरानी करना आदि कार्य करते हैं। 
१३१ 


प्रकृति-जझान 


ग्रध्याय ७ | [ सहान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रा. 


रचनात्मक कार्यों के अन्तर्गत बालू अथवा लकड़ी के टुकड़ों से पर 
शव ल्िक कीती। निर्माण करना, शहर की रचना करना, सड़कों 
को बनाना तथा पुल का निर्माण करना आदि 
कार्य आते हैं | 
अध्यापक 
मॉन्टेसरी विद्यालय की अध्यापिकाओं का उद्देश्य न तो बालकों के मस्तिष्क 
को विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान से भरना है और'न बालकों को बिना च्रुटि किये हुए. 
वस्तुओं के प्रयोग के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षित करना ही है, उनका उद्देश्य तो 
ऐसे वातावरण को निर्मित करना है जिसके सध्य बालक अपना मानसिक विकास पर 
रुके | अध्यापिका का यह कर्तव्य है कि वह वातावरण से क्रियाशील एवम रच- 
नात्सक सम्बन्ध स्थापित करने में बालकों को सहायता पहुँचाए तथा उनको वस्तुओं 
के समीप कर दे जिससे वे अपने प्रयत्न से स्वयम्‌ को शिक्षित कर सकें। न्ॉन्टेसरी 
विधि में अध्यापिका का कार्य एक पथ-प्रदशिका का कार्य होता है। उसे बालकों के 
“जीवत एवम्‌ उसकी आत्मा” का पथ निर्देशन करना चाहिए। इसी कारण से 
मॉन्टेसरी ने “अध्यापिका” शब्द के स्थान पर “निर्देशिका” शब्द को प्रयुक्त करना 
अधिक उचिक समझा है । उसका कार्य संगठन करना, निरीक्षण करना, सहायता 
देना, प्रोत्साहित करना, मार्ग ग्रदर्शन करना तथा अनुकूल परिस्थिति उत्तन्न करना 
है। उसका कार्य हस्तक्षेप करना, प्रतिबन्ध लगाना अथवा निश्चित कार्य बताना नहीं 
है। अध्यापिका की कला इस बात में नहीं है कि वह उस स्थिति को पहिचाने कि 
बालक के कार्यो में कब हस्तक्षेप किया जाय वरन्‌ उसका कार्य इससे भी कठिन यह 
है कि वह वालकों को हस्तक्षेप से बचाए ) 
मॉन्टेसरी विधि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यहाँ ऐसे अध्यापक की 
ही आवश्यकता है जो केवल बालकों को हस्तक्षेप से बचावे तथा बालकों को स्वयम्‌ 
अपने काये को करने के लिए छोड़ दे | मॉन्टेसरी ने इस बात पर बल दिया है कि 
अध्यापिका का परोक्ष कार्य केवल निष्कियता ही नहीं हैं वरन्‌ उसका कार्य “व्याकुल 
वैज्ञानिक जिज्ञासा है। अध्यापिका को एक निरीक्षिका होने का उत्तरदायित्व सम- 
भना चाहिए |? अध्यापिका को विचारों या शब्दों, उसकी शक्ति, तथा कठोरता 
की आवश्यकता नहीं है वरन्‌ उसमें बुद्धि, निरीक्षण की पैनी दृष्टि, सेवा भाव, 
आग्रह, आदि की आवश्यकता है,। उसे शान्ति, घेव॑, प्रेम एवम्‌ नम्नता के समन्वय 
का प्रवत्त करना चाहिए | उसकी गुख्य योग्यताओं में शब्दों का ज्ञान नहीं है वरन्‌ 
उपरोक्त गुणों का होनुर है | 


ह॥ 3 ऋण७ 


मॉस्टेसरी विधि में अध्यापिकाओं को विभिन्न गमत्रियों के विधिवत प्रयोग 
कक जानना आवश्यक है, उन्हें स्ववम्‌ उनसे पूर्ण परिचित होना चाहिए । वह्ठुओं 
को अत्यन्त आकर्षक रूप से, ठीक समय पर प्रस्दुत करने तथा उसके प्रदर्शन करने 
के योग्य अध्यापिका को होना चाहिए] उसे “मनोवैज्ञानिक क्षण” के प्रति पूर्ण जाग- 
रूक रहना चाहिए, | इसी मनोवैज्ञानिक क्षण में बालकों के समक्ष सामग्रियों को प्रद- 
शित करना चाहिए क्योंकि ऐसे समय बालकों में वस्तुओं को सीखने या जानने की 
आन्तरिक जिशासा उत्पन्न होती है| अध्यापिका को इस बात को भी जानना चाहिए 
कि कौन सी वस्तु ऐसी है जा कि बालकों के सामर्थ्य के बाहर है तथा कौन सी वष्ठु 
अत्यन्त सरल है तथा इसी के अनुसार उन वस्तुओं को बालकों को प्रयोग के लिए 
देना चाहिए | उसे यह विचार न करना चाहिए कि वह वालकों को कपड़े पहिनाने, 
नहलाने तथा खाना खिलाने के लिए कोई नौकरानी नियुक्त की गई है वरन्‌ उसे 
उनमें स्वाश्रविता की भावना को विकसित करने में सहायता प्रदान करनी चाहिये ! 
फिर भी उसे इस बात की कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि बालक वस्तुओं को छति 
पहुँचाने, बिगाड़ने अथवा दूसरों से वस्दुओं को छीनने का मौक्षा तो नहीं पा रहा 
हैं। उसे बालकों पर ऐसे नियम भी लागू करने चाहिए जिस पर वाह्य अनुशासन 
का संगठन आधारित हैं। यह नियम यद्यपि अत्यन्त सरल है किन्तु शान्तिएूय, कार्य 
सम्पादित करने के लिए पर्यात है । 


फ्रोबेल तथा मॉन्‍्टेसरी 

फ्रोबेल तथा मॉन्‍्टेसरी के सिद्धान्दों तथा विधिभों का यदि हम अत्यन्त सर्मी- 
पता से तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम दोनों में बहुत अधिक समानता पाएँगे | 
दोनों ने ही शिशु शिक्षा के महत्व को स्वीक्वर किया है; तथा दोनों शिक्षाविदों ने 
बालकों के क्रियाशील रहने, वातावरण की खान करने तथा प्रत्येक अनुसन्धान एवम्‌ 
रचनात्मक कार्य के द्वारा अपनी आन्तरिक श.क्तयों को विकसित ऋरने के अधकारों 
की रक्षा वी है) दोनो ने सैयब्वंत्र क्रिया, लायपूर्ण अभ्यास तथा पुद्टीं और अंगों के 
नियंत्रण पर बल दिया हैं; किन्तु जहाँ फ्रीवेज्न इसके लिए काल्प,नक्त एवम सानाजि 
देषय वस्ठु से युक्त सामूहिक खेलों का सहारा लेता है वहाँ मॉन्टेसरी ऐसे विशेष 
अभ्यार्सों पर बल देती है जिससे कि विभिन्न शारीरिक कार्यों से व्यारहारिक प्रशिक्षण 
प्राप्त हो सके | वि * 

फ्रोबेल एवम्‌ मॉन्टेसरी बालकों की शानेन्द्रियों की शिक्षा की आवश्यकता 
पर एक मत हैं; किन्तु जहाँ तक इस प्रशिक्षण का सम्बन्धन मॉन्टेसरी से है. उसने 
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श्रध्याय ७ ] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री, 


फ्रोबेल से अधिक विस्तृत एुवभ्‌ साथ प्रशिक्षण की योजना को प्रस्तुत किया है,। 
शिक्वा-यंत्रों ( डाइडेक्टिक ऐपरेठ्स ) के माध्यम से मॉन्टेसरी ने शानेन्द्रियों के प्रशि- 
क्षण के लिए एक अत्यन्त व्यापक एवम्‌ वैज्ञानिक योजना बनाई है। फ्रोबेल के 
“उपहार?! भी, जो कि बालकों के अधिक व्यापक एवम्‌ रचनात्मक उपयोग के लिए 
निर्मित किए गए हैं, बालकों के शानेन्द्रियों के शिक्षण में बहुत अधिक सहायर्ता पहुँ- 
चाते हैं। फ्रोबेल के उपहारों का वास्तविक उद्देश्य अ्रसफल हो गया है क्योंकि इसके 
पीछे बहुत अधिक आध्यात्मिक एवम्‌ प्रतीकात्मकता की भावना निहित थी । सामा- 
जिक प्रशिक्षण के लिए प्रकट किए गए विचारों का जहाँ तक सम्बन्ध है, दोनों 
विधियों में बहुत अधिक समानता पाई जाती है | एक ओर जहाँ इसका बहुत व्यापक 
रूप हम फ्रोबेल के किडरगार्टन में पाते हैं तो दूसरी ओर मॉन्टेसरी विधि में बालक 
अधिकतर वास्तविक सामाजिक कार्यों सें व्यस्त रहते हैं, उदाहरणार्थ भोजन परोसना, 
कमरा साफ करना तथा कुर्सी मेज्ञ को यथास्थान रखना, बागों में काय करना आदि। 
अतएव मॉनन्‍्टेसरी का कार्यक्रम स॑घे सामाजिक अनुभवों से सम्बन्ध रखता है । दोनों 
ही विधियों में अध्यापक का काय बालकों के कार्यों में हस्तक्षेप करना या आशा 
देना नहीं है वरन्‌ उनका कार्य बालकों की निगरानी रखना, प्रोत्साहन देना, शक्तियों 
को उमारना तथा मार्ग निदेशन करना है | 


समीक्षा 


( १) यद्यपि मॉन्ठेसरी ने बालकों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है किन्तु उसने 
बालकों के अभ्यासों को व्यवस्थित करने के लिए कार्यों के चुनाव पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया है। 

( २ ) उसने बालकों के लिए शानेन्द्रियों की शिक्षा के महत्व पर आवश्यकता से 
अधिक बल दिया है। निःसन्देह शानेन्द्रियों की शिक्षा बहुत उपयोगी है 
किन्तु एक मात्र शानेन्द्रियों के लिए ही शानेन्द्रियों की शिक्षा देना कुछ माने 
नहीं रखता। यह भी सन्रेहास्पद विषय है कि क्या एक क्षेत्र की शानेन्दियों 
की शिक्षा का परिणाम अन्य क्षेत्रों में सफलतापूवक स्थानान्तरित किया जा 
सकता है ! 

( ३ ) विकास की एकता पर बिना विचार किए हुए मॉन्टेसरी ने प्रथक्‌ रूप से ज्ञाने- 
न्द्रियों के प्रशिक्षण का परिपोषण किया है। 

( ४) यह भी सन्देहास्पद है कि उसकी विधि झसामान्य बालकों के समान ही सामान्य 
बालकों के लिए भी उपयुक्त होगी अथवा नहीं। शिक्षा-यंत्र सम्बन्धी अभ्यास 
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बुद्धिमान बालक के लिए अत्यन्त सरल है तथा उनमें उसकी रुचि बहुत शीघ्र 
ही समाप्त हो जाती है । 


५ £ ) मॉन्‍्टेसरी ने बालकों की कल्पना उत्तेज्ञित करने के लिए परियों की कहानियों, 


काल्पनिक कथाओं तथा अनुमानों की सिफारिश बिल्कुल नहीं की है । उसका 
यह मत था कि इससे बालकों में कल्पना में रहने की प्रद्ृत्ति जागत होती है 


तथा यह बालकों को वास्तविक जगत में अपने को स्थित करने में बाधा पहुँ- 


चाता है। परियों की कह्युनियों इत्यादि के पक्ष की बात यह है कि इससे 
वास्तव में बालक में कल्पना उत्तेजित होती है। यह मानव की साहित्यिक 
उत्तराधिकार को भी स्थिर एवम्‌ विकसित करता है अतएव उनका जानना 
हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है | 


( ६ ) मॉन्टेसरी विधि की भाषा की शिक्षा पर एक आपत्ति यह की गई है कि मॉन्टें- 


उरी ने बालकों की अत्यन्त ग्राथमिक स्थिति में ही व्याकरण की पढ़ाने की 
सिफारिश दी है। वास्तविक तो यह है कि बालकों को व्याकरण का ज्ञान 
उसी समय कराना चाहिए जब कि वे भाषा में थोड़ा बहुत अधिकार प्राप्त कर 


लें। इसी प्रकार रेखागणित के अध्ययन में मी मॉन्टेसरी बालकों के मस्तिष्क 
पर भारी बोक लादना चाहती है| 


है ७) शअ्र॒ज की शिक्षा में जिस सामाजिक भावना की प्रधानता है उसकी मॉन्‍्टेंसरी 


विधि में कमी है| फ्रोबेल ने जिन खेलों एवम्‌ कार्यों का वर्णन अपनी शिक्षुर्‌ 


विधि में किया है, उनसे बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है, 


विन्‍्तु इसका नितान्त अभाव मॉन्टेसरी विधि में पाया जाता है। इसके साथ 


ही उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि में यह बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई 


है कि वह शिशुओं के लिए. 'साथ-साथ सीखने? की बात को स्वीकार करती है 
अथवा नहीं | 


£ ८ ) मॉन्टेसरी विधि पुर आधारित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना आथिक 


दृष्टि से अत्यन्त कठिन है| इस प्रकार की उंस्था में व्यय श्रधिक होता है | 
इसकी सामग्रियाँ एवम्‌ शिक्षा-यंत्र बहुत महंगे होते हैं। श्रतण्व सामान्य 
आशिक स्तर के बालकों के लिए मॉन्ठेसरी शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त करना 
बहुत ही कठिन है | 


( ६ ) मॉन्‍्टेसरी के विभिन्न शिक्षा-यंत्र तथा सामग्री भारतीय वातावरण के उपयुक्त 


नहीं हैं । 
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भ्रध्याय ७ ] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शाघ्त्री9 , 


(१०) इस विधि के लिए पिशेषतया दक्ष एवम्‌ प्रशिक्षित श्रध्यापिकाश्रों की आवु- 
श्यक्रता होती है! ये अ्रध्यापिकाएँ मॉन्टेसरी विधि में विशेष दक्षता प्राप्त 
करती हैँ | खेद इस बात का है कि इस प्रकार की पूर्ण योग्य अध्यापिकाएँ 
पर्याप्त संख्या में उप्रलब्ध नहीं हैं । ५ 

(११। मॉन्टेंसरी विधि में बालकों की भावी शिक्षा का कोई भी प्रबन्ध नहीं है | मॉन्टे- 
उरी शिक्षा केवल ६ वष्च तक के बालकों को दी जाती है। इस विद्यालय सेः 
शिक्षा प्राप्त बालक ऐसे सामान्य विद्यालयों, में प्रवेश लेते हैं जो कि नियमों 
एवम्‌ आदेशों की जंजीर से जकड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक के व्यव- 
स्थापन की समस्या अत्यन्त विकठ हो जाती है | 


माॉन्टसरी का योगदान तथा प्रभाव 


मॉन्टेसरी की मुख्य देन यह है कि उसने एक ऐसी विधि को प्रस्तावित किया 
है जो कि बालकों की शारीरिक एवम्‌ मानसिक शक्तियों को शिक्तित करती है | मॉन्टे- 
सरो की विधि अन्य प्राचीन विधियों के विपरीत शाब्दिक ज्ञान सात्र पर बल देने 
वाली विधि नहीं है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो कि वस्तुओं पर आधारित है तथा 
वस्तुओं के द्वारा दी जाती है। उसकी महत्ता इस बात में भी है कि उसने शानेन्द्रियों' 
का शिक्षा के लिए शिक्षा-यन्त्रों ( डाइडेक्टिक ऐपरेटस ) को प्रस्तुत किया है। इन 
यंत्रों से बालकों में वस्तुओं के निरीक्षण तथा खोज की प्रद्नत्ति को प्रोत्साहन मिलता 
द॑ | उसकी विधि की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने वास्तविक जीवन के 
अन्यासों की सिफारिश की है। इससे बालक सामाजिक जीवन के योग्य हो जाते 
हैं| इस विधि में विद्यालय के पाठ्य-विषयों का विशेष रूपेश लिखना, तथा अंकगणित 
कः अत्वन्त प्रारम्मिक अवस्था में ही अध्यापन की सफल्न योजना प्रतिपादित की गई 
है । इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षण का वैयक्तीकरण । 
.... शिशु-शिक्षा के विक्कास में मॉन्टेसरी का योगदान बहुत अधिक पाया जाता: 
हूं | मॉन्‍्ठेसरी के पूर्व यूरोप के प्रायः सभी देशों में शिशु को शिक्षा देने की बात 
कई सोचता ही नहीं था। इसके अलावा अवज्ाधित और विकलांग बच्चों की श्रोर 
आज भी कम ध्यान है। इन लोगों की शिक्षा देने का और इन्हें जीवन में सुखी 
बनाने का श्रेय मॉन्टेसरी को दिया जा सकता है। श्राघुनिक युग में शिशु शिक्षा 
तथा अ्वबाधित और विकलांगों की शिक्षा की ओर सभी देश में कितना ध्यान, दिया 
ज़ाता है यह वहाँ की शिक्षा का इतिहास और रिपोर्ट इमें बताते हैं | 
६ 


 मेरिया मॉन्ठेसरी की शिक्षण सिद्धान्तों तथा विधि का अत्यन्त स्वव्यापक 
प्रभ्व पड़ा है | संसार में ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहाँ पर मॉन्टेसरी विद्यालय स्थापित 
न हुए हों। भारतवर्ष में इस शिक्षा का अति व्याप्त प्रभाव इस वात से जाना जा 
सकता है कि इस देश के प्रत्येक कोने में मॉन्‍्टेसरी विद्यालय स्थावित हैं| शिशु. 
. एयमप्रारम्मिक शिक्षा के लिए मॉन्टेंसरी विधि की महान आवश्यकता महस्छ दे 
गई है। अधिकतर प्रगतिशील शिशु विद्यालयों ने मॉन्टेसरी विधि की सुख्य भावना 
को अपना लिया है। 


भारत में मॉन्टेसरी विधि की उपादेयता 

पाश्चात्य देशों में जहाँ पर मॉठेसरी प्रणाली का प्रयोग हुआ है, उन देशों 
के वातावरण में तथा भारतवर्ष के वातावरण में महान्‌ अन्तर है । सामाजिक एवन 
आर्थिक स्थिति में पर्याप्त विमिन्नता है। अतएव यह आवश्यक है कि हमें भारतीय 
स्थितियों के अनुकूल इस विधि को स्वीकार करना होगा । अपने मौलिक रूय में ते 
मॉन्टेसरी शिक्षा अत्यन्त महंगी शिक्षा है। केवल घनी व्यक्ति ही अपने बालकों के 
इस प्रणाली के द्वारा शिक्षा दिला सकते हैं | इसके अतिरिक्त इस विधि के शिक्षा-चंत्र 
तथा सामग्रियाँ अत्यन्त महँगी हैं और भारत में सरलता से उपलब्ध नहीं है तथा इस 
के उपयुक्त भी नहीं हैं। निर्धन बालकों को भी इस प्रणाली द्वारा शिक्षा देने के लिए 
इसे आर्थिक दृष्टि से सस्ता बनाना होगा । दूसरी बात यह है कि हमें ऐसे शिक्षा- 
यन्‍्त्रों और सामग्रियों का उपयोग करना होगा जो कि इस देश में सरलता से उपलब्ध 
हो सके तथा सस्ते हों जिससे निर्धन बालक भी उसका उपयोग कर सके। जहाँ तक 
विधि में प्रतिपादित व्यावहा रिक जीवन के अभ्यासों का सन्जन्ध है हम उसका परिवतेंन 
अपने देश की आवश्यकताओं और ठुविधाओं के अनुसार कर सकते हैं, उदाहर 
के लिए मेज पर काँटा चम्मच से मोजन करने के कार्य को मारतीय ढंग से भोजन 
करने की परम्परा में परिवर्तित किया जा सकता हैं। श्राज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा- 
योजना में ग्राइमरी शिक्षा .के छोत्र में बेसिक विधि का जो प्रयोग हो रहा है, उठ 
विचार से हमें शिशु शिक्षा के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, और ऐसी दशा के 
बेसिक जिधि के साथ मॉन्टेसरी विधि क्ा मेल करके अपने देश की पारेश्यिति के 
अनुकूत् एक नई विधि की खोज करनी चाहिए । अरतएय इस त्ेत्र में अत्यन्त व्यापक 
खोज एवम्‌ प्रयोग की आवश्यकता है ! 


_बलरान्‍तअको-कलक. 


“शिक्षा भावी जोवन की तेयारी नहीं है, बल्कि जीवन की एक प्रक्रिया 
हु है ? ! 


-जॉन*डीबी] है 


अध्याय ८ 


जॉन डीवी 


( १८५६--- १६४२ ) 
भूमिका 


जॉन डीबी अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक एवम्‌ शिक्षा-विचारक था। कई 

'लोगों ने उसका सम्मान नवीन विश्व का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक-विचारकः के रूप में ' 
किया है। जॉन डीवी के अतिरिक्त अन्य किसी भी विचारक ने शिक्षा सम्बन्धी विषय: 
पर इतनी अधिक गहराई से विचार नहीं किया है और किसी का इतना अधिक 
व्यापक प्रभाव भी न केवल अमेरिका के विद्यालयों पर वरन्‌ विश्व के अन्य देशों में 
पड़ा है। प्रोफेसर बैगले ने डीबी के अमेरिका की शिक्षा के नेतृत्व के सम्बन्ध में कहा 
कि “शिक्षा सम्बन्धी महान्‌ नेतृत्व जिसका सम्पादन उसने चालीस वर्षों से अधिक । 
किया है वह श्रत्यन्त सम्मान एवम्‌ गरिमा से पूर्ण है। शिक्षा-सिद्धान्त के क्षेत्र में . 
उसके नेतृत्व ने स्वराष्ट्र की संकुचित सीमा तोड़कर विश्वव्यापी प्रभाव स्थापित किया 

है| वह सच्चे माने में विश्व का शिक्षा-नायक था? | है | 

डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़िवादिता एवम सत्ताधारिता का डटकर मुका- 

बला एवम्‌ विरोध किया। मानव-जीवन की परिवतित एवम्‌ परिवर्तनशील स्थितियों 
के लिए एक उपयुक्त शिक्षा दर्शन का प्रस्तुतीकरण जॉन डीवी ने अन्य विचारकों 
की अपेक्षा सुन्दर रूप में किया है। उसके प्रयोगात्मक एव म्‌ सैद्धान्तिक कार्यों ने ' 
शिक्षा का पुनर्मनोवैज्ञानीकरण एक्म्‌ सामाजीकरण किया है तथा उसको एक वैज्ञा- _ 

निक एवम्‌ औद्योगिक रूप प्रदान किया है। उसने बालक के विद्यालय के क्रियाकलापों 


$रैप 





ज्ञॉन डीबी ( * पलएपिर । ! 


अध्याय--- ८ 


जॉन डीवी 


को वास्तविक्र जीवन से सम्बन्धित कर बालक के समक्ष नवीन सामाजिक एवम्‌ 
श्रोद्योगिक स्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार जॉन डीवी का नाम 
बाल-कंद्वित विद्यालय के पतक्षु को स्वीकार करने में तथा क्रिया द्वारा सीख तथा रुचि 
को महत्व देने वाले विद्यालय के महत्त्व को प्रतिपादित करने भें समानार्थी रूप में 
. अयुक्ती हुआ है | 


जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य 


जॉन डीवी का जन्म वारमौन्ट के बलिज्ञगटन में सन्‌ १८४६ में हुआ था । 
उसका पिता आचिवाल्ड डीवी गाँव का दुकानदार था तथा माता लूछिना रिच दृढ़ 
एवम्‌ आशावादी ज्री थी। जॉन डीवी ने पारिवारिक परम्परा को तोड़ कर कालेज 
की शिक्षा प्राप्त की | इसका एकमात्र कारण माता का प्रभाव ही था। शिक्षा चिद्धान्त 
के निर्माण में डीवी की बाल्यावस्था की परिस्थितियों ने महान्‌ योगदान दिया है। 
आरम्मिक जीवन के अनुभवों ने उसके लिए निम्नलिखित विचारों की स्थापना को 
है :-- ( १ ) परम्परावादी स्कूल में शिक्षा देने की प्रणाली नितान्त प्रभावहीन 
तथा व्यर्थ होती है। ( २ ) प्रतिदिन के जीवन से मानव का सम्पर्क होने से उसके 
लिये अपरिमित, प्राकृतिक तथा गतिशील “सीखने की अनेक स्थितियाँ” उत्पन्न 
होती हैं । | 
डीवी ने अपनी प्रारम्मिक शिक्षा अपनी जन्मभूमि के विद्यालयों में प्राप्त की | 
सन्‌ १८७६ ई० में उसने वारमाँट विश्वविद्यालय? से बी० ए० की डपाधि प्राप्त की | 
एक वर्ष तक और दर्शन का अध्ययन करने के उपरान्त तथा थोड़े समय तक विद्या- 
लय में पढ़ाने के पश्चात्‌ उसने जॉन हापकिन्स विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया | यहाँ 
वह ख्याति प्राप्त विद्वानों के सम्पक में आया, जिन्होंने उसके दशन एवम्‌ शिक्षा 
'सिद्धान्तों के विकास पर अपना अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव डाला | उसने मनोविज्ञान का 
अध्ययन जी० स्टेनली हॉल से, इतिहास का अध्ययन हारबार्ट बी० एडेम्स से तथा 
दश नशास्त्र का अध्ययन जूर्ज एस० मॉरिस तथा चाल्स एस० पीयर्स से किया। दो 
वर्षो के खोजपूर्ण श्रध्यवन के डैपरांत वह जॉन हापकिन्स विश्वविद्यालय में पी-एच० 
डो० की उपाधि से सम्मानित किया गया | 
अध्ययन काल समाप्त करने के पश्चात्‌ उसने अध्यवन का कार्य प्रारम्भ 
किया | सर्वप्रथम उसने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सन १८८८ ई० से १८८६ तक 
अध्यापन का कार्य किया, तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८८६+ई० से १८६४ तक मिशीगन विश्व- 
विद्यालय में अध्यापक रहा । इस स्थान में उसने दर्शन विषय पर अपने विद्गत्तापूर्ण 


व्याख्यान देने के कारण काफी ख्याति प्राप्त की। ३४ वधे की अवस्था में ही सन्‌ 
१८६४ में वह शिकागों विश्वविद्यालय के दर्शंनशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद धर 
विभूषित होने के लिये आमन्त्रित किया गया। सन्‌ १८६६ ई० में जब कि डीवी 
शिकागो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित था उसने अपने शिक्षा सिद्धान्तों को कार्य रूप 
में परिशित करने के लिए एक छोटे से प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की |. 
यह प्रयोगात्मक विद्यालय, जो कि अपने नाम के अनुसार ही साथंक था, 
शिक्षा सिद्धान्तों क। परीक्षण का केन्द्र था। यह एक ऐसा स्थल था जहाँ दिद्धान्तों 
एवम्‌ विचारों का प्रदर्शन होता था, उनका परीक्षण किया जाता था, उन पर सम्यक्‌ 
लोचनाएँ होती थीं तथा उनको परिचालित किया जाता था और नवीन सत्यों की 
खोज होती थी। इस विद्यालय में डोवी ने अध्यापन एवम्‌ सीखने के अन्य प्राकृतिक 
उयायों की खोज की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया | चार से चोदह वर्ष की 
भन्न अवस्थाश्रों के बालक इस विद्यालय में आठ या दस की संख्या में छोटे-छोटे 
दर्गों में विभाजित कर दिए जाते थे। बालकों के श्रेणी विभाजन की कोई कड़ी 
योजना डीवी ने नहीं अपनाई ) अध्यापक्रणण सदा इस बात का पता लगाने के लिए 
सतक रहते थे कि विद्यालय तथा जातीय जीवन ही खाँई को किस प्रकार पाटा जाय ! 
बालकों की शिक्षा के लिए भिन्न-भिन्न तथा उपयोगी विषयों को सम्मिलित करने का 
उपाय भी सदैव अध्यापकगर सोचा करते ये | डीवी ने इस ओर संकेत किया है कि 
उसके विद्यालय ने फ्ोवेल द्वारा प्रथम व्यक्त सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित करने 
को चेष्ठा की। वे सिद्धान्त निम्नलिखित थे-- (१) विद्यालय का यह प्रथम कर्तव्य 
है कि वह बालक को पारस्परिक सहयोग एवम्‌ सहायतापूर्ण जीवन के मध्य प्रशिक्षित 
करे | (२) शिक्षा सम्बन्धी क्रिया-कलापों की प्रार॒म्मिक जड़ वाह्यवस्थुश्रों के प्रस्तुती- 
करण एवम्‌ ग्रयोग में न होकर बालक के कायों तथा उप्तकी नैस्गिक प्रवृत्तियों में 
निहित है | (३) इन क्रिया-ऋलापों को संगठित करने में दृहद्‌ ग्रोढ़ समात् के कार्यों 
को भी सन्निहित कर लेना चाहिए क्योंकि बालक अंत में उसी समाज में प्रवेश 
'रेगा | इस विद्यालय का वर्णन करने वाली छोटी पुस्तदः दो स्कूल एण्ड सोसाइदी' 
बह पहली प्रकाशित पुस्तक थी जो अमेरिका के अध्यापकों के समक्ष उपस्थित 
हुई और इस प्रकार डीवी ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की | 
१६०४ ई० में वह कोलम्बिया विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र का प्रोफेसर 
नियुक्त हुआ | इस सम्मानित पद पर उसने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत 
किया | इस विश्वविद्यालय का वह एक लव्धप्रदिष्ठ प्रोफेसर था। उसकी प्रसिद्धि 
एक श्रेष्ठ दाशनिक तथा शिक्षा-सुधारक के रूप में सम्पूर्ण संसार में शीघ्र ही फैल 
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गद्बी | उपरोक्त विश्वविद्यालय में अपने यवाउ का ज में ड्रोबी ने न केवन्न विस्तृत रूप 
में श्चनात्मक कार्य किया तथा आगे भी खोल-कार्व आरन्भ रक््खा वरन्‌ उसने सम्ततर- 
समय पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों एवम आयेयोंम विदेशों में भाग लेने मे ८ 
अपने को व्यस्त रखा। उसने अपने सिद्धान्तों के विस्तार को भी जारी रखा। रुदू 

' यूव के देशों ने भी उसका नेदृत्तर स्वीकार किया है। सन्‌ १६१६ ई० मं वह जापान 
के टोकियो विश्वविद्यालय द्वारा दशनशास्त्र एवम शिक्षा विषय पर व्याख्यान देने 
के लिए आमंत्रित किश गया । इज्के पश्चात्‌ चीन में पेकिंग दिश्वविद्याहन ने नी 
उसको निमंत्रित किया । यहाँ डस्ने दो वर्षों तक व्याख्यान दिया। टर्किश सरकार 
ने अपनी विद्यालय-व्याख्या को पुनंसंगठित करने के लिए डीबी से प्रार्थना की ! 
इसी प्रकार की प्राथना उसके पास रूस, मेक्सिको द्वारा भी मेजी गई थो | पेस्टालॉर्न 


हल | आफ 


के पश्चात्‌ कोई भी ऐसा आधुनिक शिक्षा-विद्ारक नहीं हुआ जिसका इतना अ्रधिक 
सम्मान अपने देश में तथा सम्पूर्ण विश्व में हुआ हो। सन्‌ १६४२ में यह महाव 
'शिक्षा-शात्री एवम्‌ दाशनिक ६२ वष्च की अवस्था में स्वर्ग सिघार गया | 

जॉन डीवी एक प्रतिभावन एवम्‌ उबर लेखक था। सन्‌ श्य६६ ३० से ले 
१६३८ के लम्बे समय में उसने जिन बरहुसंख्यऋ पुस्तकों, लेखों एबन व्याख्यानों को 
प्रकाशित किया है उसमें उसने अयने शिक्षा-दशशन की विस्तृत व्याख्या पस्ठुत की है 
तथा शिक्षा, विद्यालय, पाव्यक्रम एवम्‌ शिक्षण विधि के वास्ट्विक अर्थों पर विशेष 
चल दिया है। उसकी निम्नलिखित पुस्तकें अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम्‌ स्वय्सिद्ध है :-- 

( १ ) दी स्कूल एएड सोसाइटी? ( १८६६ ) 

( २ ) दि चाइल्ड एशड दि करोकुलम! ( १६०२ ) 

(३ ) हाऊ वी थिन्का ( १६१० ) 

( ४ ) “इन्टरेस्ट एएड एफर्ट इन एजुक्रेशन”! ( १६१३ ) 

( ४ ) 'स्कूल्स आफ टुमारो? ( १६१४ ) 

(६ ) 'डेमोक़ सी एण्ड एजूक्रेशन! ( १६१६ ) 

( ७ ) 'रिकान्स्ट्रव्शन*शन फिल्लासफ़ी) ( १६२० ) 


तथा 
( ८) “इक्सपीरियन्स एएड एजूक्रेशन! ( १६४८ ) 
डीवी का डिमोक्रेसी एएड एजुकेशन! ऋदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा सम्बन्धी 
जिसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाश्रों में हुआ है । 
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:प्रन्थ है 


डीवी छी दाशतिक विचारधारा 


डीवी एक महान शिक्षाशास्त्री था क्योंकि वह एक महान्‌ दाशनिक था| 
अतएव उसके शिक्षा सम्बन्धी विचारों एवम्‌ सिद्धान्तों कों समभने के लिए हमें उसके 
मूलभूत दाशंनिक विचारों को भी समक लेना होगा । डीवी 
के दर्शन का लगातार संशोधन होता रहा । अपने शास्त्रीय 
जीवन के आरंभ में अपने दर्शनशाख्त्र के अध्यापक जॉर्ज एस० 
मारिस के प्रभाव के फलस्वरूप डीवी ने हीगेल की दाशनिक विचारधारा को स्वीकार 
किया) । तत्यश्चात्‌ वह डारविन से प्रभावित हुआ तथा शनैः शनैः उसने डारविन 
के अनुकूलन” तथा 'श्रस्तित्व के लिए संघर्ष? के सिद्धान्त से युक्त प्रकृतिवाद के पक्तु 
में आदर्शावाद को त्याय दिया। उसने इस समय अपने दशन का नामकरण “प्रयोगा- 
व्मक आदशंवाद! किया । इसके पश्चात्‌ वह विलि यम जेम्स तथा उसके प्रयोजनवादी 
दर्शन ( प्रेगमेटिक फिन्नासफो ) से बहुत अधिक प्रभावित हुआ्ना और अन्त में वह 
“निमित्तवादी' (इन्ध्ट्र मेर्टलिस्ट) या प्रयोगवादी (एक्सपेरिमेए>लिस्ट) बन गया। 
बह 'निमित्तवादी नाम से पुकारा गया है क्योंकि वह कहता है कि विचार, शान; 
मावनाएँ, सिद्धान्त आदि साध्य न होकर साधन या निमित्त हैं जिसके द्वारा सभी 
प्रझार की उच्चता प्रात की जा सकती है तथा जीवन का उद्देश्य भी प्राप्त किया जा 
सकता है। मनुष्य, समाज तथा ग्रकृति सम्बन्धी डीबी के बृहद दृष्टिकोश पर विचार 
करते हुये हमारे लिये यह डचित नहीं है कि हम उसके दर्शन का वर्गीकरण या 
नामकरण संकीर्ण सीमाओं के भीतर करे | 

अपनी रचनाश्रों* द्वारा डीवी ने यह सलाह दी है कि परम्परावादी दार्शनिक. 
समस्याएँ पूर्णतया समय के श्रनुकूल नहीं है इपलिए उसने हमारे दार्शनिक विचारों 
को पुनः बदलने की माँग की । उसका यह मत था कि जिस 
प्रयोगात्मक स्थिति ने प्रौद्योगिक विज्ञान? के क्षेत्र को परिव- 
तिंत कर दिया है, वही दर्शन के ्वेत्र में मूल्यों को स्थानान्त- 
रिंत कर सकती है। उसका वह विश्वास था कि दर्शनशास्त्र का एक व्यावहारिक. 
उद्देश्य होता है तथा जब कभी इस पर गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया जाता है तो 


डीबी के दर्शन 
का विकास 


दर्शन का घुलोद्गम 
समाज हे 


१-पाश्वात्य आदर्शावाद प्रशुद्ध रूप से दीगेल के दार्शनक सिद्धान्तों की उपज है। 
२--विस्तृत रूप में उसके दाशनिक सिद्धान्तों की चर्चा उसके रिकांस्ट्रव्शन इन: 
फिलासफी” नामक पुस्तक में हुई है। 
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“एक्र ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है जो जीवन के काझ्नों पर प्रभाव डालता है” । 
अपने इस तक के आधार पर उसने अपने पुस्तक डिमोक्र सी एएड एजुकेशन? में 
धोषित क्रिया है कि दर्शनशास्त्र की सर्वाधिक गहन परिमाषा इस प्रशार दी जा 
सकती है : “अपनी सामान्य अवस्थाश्रों में शिक्षा सिद्धान्त ही दर्शन कहलाता है? । 
'यह डोबी का एक हृढ़ तके था कि दर्शन का मूल यूक्षम विचारों के वातावरण में. 
नहीं होता वरन्‌ इसका मूल उद्गम समाज है तथा इसका एक सामाजिक कार्य भी 
है। यह पूर्व निर्धारित सत्य की प्रकृति पर विचार नहों करता वरन्‌ यह एक ऐसी 
वस्तु है जो जीवन का निर्माण करता है, उसको ग्रतित्रिम्बित करता है और जीवन की 
विभिन्न व्यवहारिक एवम्‌ सामाजिक समस्याश्रों को हल भी करता है। यह सामाजिक 
अंथियों, विशेष रूपेण जो आ्राधुनिक समाज की तीन प्रमुख शक्तियों यथा प्रजातन्त्र, . 
उद्योग तथा विज्ञान के पारस्परिक संपक से निर्मित होती है उनका अध्ययन करता है ! 
डीवी का यह विश्वास था कि इस विश्व में जिसमें हम निवास कर रहे हैं 
वह स्थिर एवम्‌ बना बनाया नहीं है वरन्‌ यह एक गतिशील एवम्‌ परिवर्तनशील 
विश्व है | इस विश्व में घटनाश्रों का पूर्वानिश्चिय पूर्व सम्पन्न 


छः झ्ःि ह >> कृष# 3७. 
पा | नहीं भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा नहीं होता | अ्रतएव 
५ कली आर पूवनिश्चित सिद्धान्तों, अन्तिम सीमाओं, निश्चित मूल्यों ' 
किए जाते हैं 


ग्रथवा स्तरों का निर्माण नहीं कर सकते । डीवी का यह मत 
था कि अ्रनन्त सावभौम सत्य के सम्बन्ध में सुनिर्मित घारणा निश्चित करना न 
केवल असम्भव है वरन्‌ व्यर्थ भी है। अपने इस हृढ़ विश्वास के कारण उसे सत्य 
की प्रकृति को निश्चित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा | इसके विपरीत 
झादर्शवादियों का यह विचार है कि आध्यात्मिक मूल्य नाशवान नहीं हैं, अनन्त 
सत्यों में परिवर्तन नहीं होता तथा वास्तविक सोन्दर्य कभी भी नहीं कुम्हलाता । 

डीवी के अनुसार जीवन के मूल्य समय, स्थान एवम्‌ व्यक्ति के साथ परिवर्तित 
होते रहते हैं। जीवन के इन मूल्यों को मनुष्य अपनी रचनात्मक शक्तियों एवम्‌ 
बुद्धि के सहयोग से निर्मित ए4ऋपुनः निर्मित करता है । मूल्यों के निर्माण में सफ- 
लता का निश्चय उन कार्यों के परिणाम पर होता है जिनकी ओर विचार उन्मुख 
होते हैं। यदि विचार पूर्ण, स्वस्थ एवम्‌ श्रच्छे होते हैँ तो वे सत्य है परन्तु यदि वे 
कार्य रूप के परिशित होते समय भ्रम, अनिश्चव एवम्‌ बुराई आदि की दद्धि करते 
हैं तो वे अवास्तविक होते हैं। इस प्रकार डीवी के अनुसारब्सत्य केवल व्यक्ति का 
अनुभव मात्र ही है। अनुभव के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है तथा सत्य का आगमन , 
होता है । 


डीवी ने व्यवहार को विद्धान्त से अधिक, प्रयोगात्मक खोज को भावना एब्म्‌ 
ख्याल से अधिक तथा क्रिया को विचार से श्रधिक महत्वशाली माना है। उसका 
यह विश्वास था कि ज्ञान को क्रिया एवम्‌ कार्यव्यापार से 
त्ञान का विकास क्रिया लग नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्ञान का निर्माण कार्यों 
से होता है। ज्ञाव हरा ही होता है। केवल क्रिया द्वारा ही ज्ञान को अजित ' 
आपत्ति की विधि भ्रयो- किया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञान का कारण क्रिया होता 
पात्मक है । है तथा ज्ञान क्रिया की, एक गौण उपज है। ज्ञान को श्रजित 
करने की विधि प्रयोगात्मक है | डीवी के मत से यही जानने की विधि है| 'हाऊ वी 
थिन्‍्क! नामक अपनी पुस्तक में डीवी ने यह व्यक्त किया है कि प्रभावोत्यादक एवम्‌ 
यूर्ण विचार उसी समय सम्भव हो सकता है जब कि किसी भी रूप में प्रयोगात्मक 
विधि का पालन किया जाय | डीवी के इस विषय के विवाद ने उसके दशन का 
नाम प्रयोगवादीः अमिहित किया है। डीवी की यह घारणा अपर्यात थी क्योंकि शान 
केवल क्रिया मात्र पर निर्भर नहीं रहता । विचार अथवा विशुद्ध बौद्धिक अभ्यास भी 
चान की श्र भवृद्धि करता है | 
अपनी पुस्तक 'हाउ वी थिन्कः में डीवी ने मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया 
की स्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उसका विचार था कि जब हम किसी भी 
पं चीज़ को खोचने की कोशिश करते हैं तब उसको सोच लेते 
सोचते की प्रक्षिया है| सोचने की क्रिया झिसी रिक्त स्थान में सम्पादित नहीं 
होती है। इसके लिए तो कुछ न कुछ प्रेरणात्मक वस्तुओं का होना नितान्त आवश्यक 
है। विचारों का जन्म परेशानियों, बाधाओं अ्रथवा समस्याश्रों के मध्य होता है । 
प्रत्येक विचार का आरम्म समस्याश्रों के मध्य होता है तथा जब्र वह पूर्ण हो जाता 
है तो उसका अवसान किसी समाधान के रूप में हो जाता है। विचारों के आरम्भ 
एवम्‌ अ्वसान की इन दो सीमाश्रों के मध्य की पाँच ताकिक स्थितियों का वर्णन 
डीबी ने किया है| ये स्थितियाँ निम्नलिखित है :--- 
(१ ) समस्या अथवा कठिनाई की चेतनता । 
(२ ) मानसिक खोज, स्थिति की व्याख्या तथा मुख्य वस्तु की गवेषणा । 
( ३ ) सम्भावित समाधानों का सूचीकरण | 
'( ४ ) यत्येक सुझाये गए समाघान के सन्निहित अर्थों को सोचना तथा अति योग्य 
समाधान को प्रयोग के लिए.प्रेषित करना | 
( & ) पुननिरीक्षण तथा प्रयोग से परिणाम की ग्रासि | 
१४४ 


ब्जॉन डीबी ] | ग्रध्याय ८ 


«० डीवी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसन्ने शिक्षा-शाहह्तियों का ध्यान 
विश्वार की प्रक्रिया के महत्व की ओर दिलाया है। बालक की सीखने, सोचने आदि 
का शक्ति में डीवी का प्रगाढ़ विश्वास था । उसने इस बात पर बल दिया है कि बालकों 

'को इस प्रकार सोचने के लिए शिक्षित करना चाहिए । 


डीवी का शिक्षा सिद्धान्त 


डीवी ने शिक्षा के अर्थ ओइ उद्देश्य, तथा साधन एवम्‌ साध्य से सम्बन्धित 
कुछ अतीव दुःसाध्य विरोधामासों का उत्तर देने का ग्रयास किया है। भावी जीवन 
(शिक्षा स्वयम जीवन 7 शिक्षित करने के विचार ने सदेव डीवी के समक्षु एक 
है बह आवत को चुनौती उपस्थित की है। डीवी ने इस बुनौती का सफलता- 
तेयारो नहीं है। 3 सामना भी किया है। उसने यह विचार व्यक्त किया है 
कि शिक्षा वास्तविक और वर्तमान जीवन की एक प्रक्रिया है 
न कि भावी जीवन की किसी प्रकार की तैयारी | डीवी कहता है कि शिक्षा के सम्बन्ध 
में स्पेन्सर का विचार अर्थात्‌ शिक्षा जीवन की तैयारी हैं? उस समय अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है जब यह “श्रमी और यहाँ” के जीवन से सम्बन्धित हो। बालक बर्त- 
मान में निवास करता है, वह सुदूर भविष्य में रुचि नहीं रखता | अतएव बालक 
को उन कार्यों के प्रति आज प्रेरित करना जो कि उसके वयस्क जीवन के लिए. डप- 
योगी होगा, नितान्त निरर्थक है। शिक्षक को श्रपनी दृष्टि सुदूर एवम्‌ काल्पनिक 
अंतिम उत्पादन की ओर न रखनी चाहिए वरन्‌ उसे वर्तमान की ओर तथा बालक 
जो बढ़ता है, विकसित होता है तथा जो वर्तमान में श्रपनी शक्तियों का फल्न प्राप्त 
करता है, की ओर ध्यान देना चाहिए । बालक अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास 
किसी स्वतः पूर्ण मापदश्ड के आधार पर नहीं करता वरन्‌ वह तो इनका विकास 
अपनी स्वयम्‌ की अधिक से अधिक सुविधा, अपनी इच्छाशक्ति एवम्‌ अवसरों को 
देखकर करता है। चूँकि बालक वर्तमान में ही क्रियाशील रहता है, शिक्षा की प्रक्रिया 
क्ठ साहचर्य जीवन की प्रक्रिय७ से होना चाहिए । इस प्रकार शिक्षा स्वयम्‌ एक 
जीवन बन जाता है, वह जीवन की तैयारी नहीं है ! 
शिक्षा से सम्बन्धित विचारों में डीवी का (विकास का विचार! अति महत्वपूर्ण 
है। उसका विचार था कि व्यक्ति के विकास के अतिरिक्त शिक्षा का कोई ऐसा स्व- 


है ग्राह्म मापदश्ड नहीं है जिससे शिक्षाब्का माप हो सके । उस 
विकास ही शिक्षा है... ही पल यम मी हर 


प्रध्याय ८] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


विकास की अवतारणा हो | इस प्रकार से यदि शिक्षा विकास का ही वूसरा भाम 
है और विकास का ध्येव और अधिक विकास लाना है तो इससे सिद्ध होता हैं कि 
जितनी लम्बी अवधि तक विकास होता रहेगा शिक्षा का भी उतना ही विक्लास होता 
जायगा | अतएव मानवीय विकात अथवा शिक्षा का अन्त नहीं है, वह तो-अनन्त 
है । मानवजाति को अधिक विकास एवम्‌ अ्रधिक पूर्णंता के लिए सदैव प्रयत्न करना 
चाहिए। डीवी का यह विश्वास था कि विकास की इस धारणा में विगत शिक्षा 
शाख्तियों द्वारा प्रतिपांदित संकीर्ण आदशों के अ्भिलाषित तत्व भी सब्निहित हैं। 
फिर भी डीवी का यह उद्देश्य अस्पष्ट है क्योंकि विकास का उद्देश्य अथवा दिशा का 
स्पष्ट रूप से संकेत नहीं मिलता । विक्लास मिन्न-मिन्न दिशाओं को अहण्‌ कर सकता 
है श्र्थात्‌ वह बुराई की ओर या मत्राई की ओर उन्मुख हो सकता है। एक चोर 
का विकास और अच्छे चोर के रूप में हो सकता है किन्तु समांज के लिए यह 
कल्याणुप्रद नहीं है | शिक्षा के उद्देश्य के रूप में विकास से असन्तुष्ट होकर डीवो ने 
इसके लिए एक अधिक सुन्दर उद्देश्य की स्थापना की है | यह उद्देश्य है “अनुभव 
वक्त सतत्‌ पुनर्निर्माण [? 
डोवी ने शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित दी है “शिक्षा पुननिर्माण अथवा 
अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है जिसका सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत योग्यता के 
माध्यम से बढ़ जाता है”?। वातावरण की विषमताश्रों के 
सतत्‌ धुर्नावर्मासा मध्य में अपने रे लगातार पुनस्थापित करने ग मनुष्य अपने 
है । अनुभवों की श्रभिवृद्धि करता है। वह अपने अनुभव को 
पुनर्संगठित, पुनरनिर्मित करता है एवम्‌ पुनः दुहराता है। 
डीबी के अनुसार यह अनुभव का पुनर्निर्माण शिक्षा है। अनुभव के खतत्‌ दुहराए, 
जाने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा सदेव आगे की ओर और श्रधिक दुहराए जाने 
के लिए एवम्‌ क्रियाशीलता के लिए, अभिमुख होती है | ऐसी स्थिति कभी भी नहीं 
आ सकती जिसमें अनुभव सम्पन्न न हो सके अथवा सीखना पूर्श्रूप से रुक जाय | 
जब तक मनुष्य अपने को परिवर्तित वातावरण के अनुकूल बनाता जाता है तब तह 
वह सीखता जाता है तथा शिक्षा का सतत्‌ विकास भी होता जाता है। अ्रतएब 
शिक्षा की पूर्शंता का कोई ही साध्य अथवा उसकी-कोई अन्तिम सीमा नहीं है | इस 
दृष्टिकोण से जैसे हो बालक जन्म लेता है वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है और 
जीवन पर्यन्त वह शिक्षा के आवरण में ढका रहता है। डाक्टर जॉन डीवी के शिक्षा 
सिद्धान्त के अनेक विद्याथियों को भावी पुननिर्माण के लिए पुननिर्माण का प्रयोग 
तथा कोई निश्चित परम्परा या सुस्थापित वस्तु की अनुपस्थिति ने बहुत अधिक परे- 


शिक्षा श्रनुभव का 


सॉन डीवी | [ ग्रष्याय ८ 
शात्र एवम्‌ चिन्तित किया है। डीबी का प्रजातंत्र सम्बन्धी विचार जिसका अध्ययन 
हम आगे चलकर करेंगे, इस अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले तत्व में कुछ सहयोग 
देता है | अधिक व्यापक जनतंत्र श्र्थात्‌ समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा समृह के कार्यों 
ओर द्वितों में अधिक योग्यतापूर्वक भाग लिया जावा और सभी समूहों द्वारा अन्य 
वर्गों के कार्यो और हितों में और अधिक भाग लेना ही वस्तुतः डोवी क अनुवार 
वह पूर्ण लक्ष्य है जो श्रनुभव के पुननिर्माण की दिशा का संकेत करता है । 
कुछ लोग डीवी के शिक्षा के सामाजिक विदार को शिक्षा सिडान्त के क्षेत्र 
में उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। उसने शिक्षा को एक बहुत 
शिक्षा एक सामाजिक *सियक सामाजिक प्रक्रिया माना है | रुसो द्वारा प्रतिपादित 
प्रक्रिया है। विचारों के विरोध में डीवी ने कहा है कि व्यक्ति का विकास 
एकानन्‍्त में अथवा केवल प्रकृति से सम्पर्क स्थारित करने में 
नहीं हो सकता | मनुष्य के विकास की प्राकृतिक स्थितियों में एक आवश्यक तत्व है 
शेष मानव जाति । वह अपनी शक्तियों का विक्रस केवल सम्य जीवन के आधार 
प्र सामाजिक वातावरण में हो कर सकता है| समाज अपने रीतिरिवानों, संस्थाश्रों, 
विचार पद्धतियों तथा क्रियाश्रों के द्वारा बालक के चरित्र को निर्मित करता है। 
अतएव बालक को “अन्तक्रियाओ्रों एवम्‌ सम्बन्धों की विस्तृत ग्रन्थि के मध्य विचःर 
करते हुए. तथा पल्‍लवित होते हुए नागरिक के रूप में ? अध्ययन कराना चाहिए । 
शिक्षा की दो विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथ' सामाजिक प्क्रियाश्रों में डीबी ने मनोवेज्ञा- 
निक पहलू को आधार माना है। उसका विचार है कि बालक की शिक्षा का आरस्म 
बालक की शक्तियों एवम्‌ गुणों की मनोवैज्ञनिक अन्तद्द ष्टि के द्वारा होनी चाहिए । 
किन्तु बालक की इन शक्तियों का अर्थ उसी समय है जत्र कि बालक सामाजिक 
सम्बन्धों में अपने को व्यस्त कर सके | अ्रतण्व शिक्षा का प्रारम्भ बालक की शक्तियों, 
गुणों, आदतों, के साथ होना चाहिए किन्तु इनका सामाजिक श्रथथ में भी प्रयोग होना 
चाहिए | डीवी कहता है “जिस सामाजिक वातावरण में बालक रहता है, उसकी 
माँग द्वारा बालक की शक्तियों के उमार से ही वास्तविक शिक्षा प्रात होती है? । 


डीवी ने इस बात की ओर संकेत किया है कि शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया 
एवम्‌ कार्य का निश्चित अथ्थ उस समय तक नहीं हो सकता जब्र तक कि हम उछ 


प्रजातर्त्र श्रेष्ठठमाँ के समाज की व्याख्या न कर दें जो हमारे विचार में 
सामाजिक व्यवस्था है बीवी स्वयम्‌ एक / वर्गह्दीन समाजश में पल्‍्लवित हुआ 
है । था। उसने कहा है कि ग्रजातंत्र सुन्दर सामाजिक व्यवस्था 


को उपस्थित करता है। वह इस बात भें पूर्ण दृदप्रतिश था 
कि वह समाज जो कि अपने सदस्यों को श्रेष्ठ अनुभव प्रदान करत है; अपने शक 
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ए प्रजातंत्रीय पद्धति पर संगठित करने के लिए प्रेरित होगा | डीवी फासिस्टवाद 
एस साम्यवाद का कट्टर विरोधी था क्योंकि डसका विचार था कि ये रूद्िवादी 
सिद्धान्तों औ्रोर राजनीतिक दल के आगे व्यक्ति को कम महत्व देने पर आधारित 
हैं | डीवी ने प्रजातंत्र को एक सरकार के अर्थ से अधिक व्यापक श्रथर्थ में व्यक्त क्रिया 
है | उसके अनुसार “अजातन्त्र, सरकार के रूप से कुछु अधिक है। मुख्य रूप से यह . 
पह-नी वन व्यतीत करने का एक ढंग है।” इस सह-जीवन में व्यक्ति का सम्मान 
होता है, उनके विशेष गुणों का मूल्य होता हैं, उन्हें श्रवसर की समानता होती है 
तथा उन्हें सतत्‌ विक्नास का मौका प्रदान छिपा जाता है। डीवी के इस प्रजातंत्रीय 
आदर्श की श्रास्था ने उसे जन-शिक्षा के प्रबल प्रचारक की संज्ञा प्रदान की है। वह 
चाहता था कि प्रत्येक बालक को अपनी शक्तियों के श्रधिकाधिक विक्रसित करने का 
अवसर मिले चाहे वह जिस जाति का हो और उसका पिता चाहे जिस धर्म को 
मानने वाला हो तथा चाहे जिस व्यवसाय में रत हो । 

शिक्षा के क्षेत्र में डीवी के योगदानों में 'रुचि एवम्‌ प्रयत्त्त के सिद्धान्तः का 
संकेत करना बहुत आवश्यक है | डीवी ने इस बात का संकेत किया है कि वस्तु में 
स्वाभाविक रुचि से सब सच्चे प्रयत्न उत्पन्न होते हैं । अतएव 
बालक की सम्पूर्ण सीख उसके सामान्य अनुभवों से उत्पन्न 
हं।नी चाहिए, वह श्रनुभव या क्रियाशीलता जिसमें बालक की वास्तविक रुचि है। 
जहाँ पर इस वास्तविक रुचि की कमी हो, उनको पुनः विकसित करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । किसी साध्य जिसमें सीखने वाले को वास्तविक रुचि है, से कार्य को 
सस्बन्धित कर प्रयत्न को भी प्रश्नय देना चाहिए। अतएव क्रियाकलाप का कोई 
साध्य अथवा उद्देश्य होना चाहिए । 


विद्यालय का अथं 


डीवी ने विद्यालय के सिद्धान्त एवम्‌ व्यवहार की व्याख्या अपनी पुस्तक 
“स्कूल एण्ड सोसाइटी? में की है। उसने इस ऋघास्तविक विचार को अस्वीकार कर 
दिया है कि विद्यालय बालक की विकासात्मक अ्रवस्था के लिए उपयुक्त सुविधा 
है, अथवा यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भविष्य के सम्भावित जीवन से अब्याव- 
हारिक एवम्‌ दूरस्थ सम्बन्ध रखने वाले तथ्यों को सीखा जाता है। उसने प्राचीन 
अणाली का धोर विरोध किया«जिसमें शिक्षा वस्तुओश्नों के विषय में बातचीत के द्वारा, 
न कि उनको कार्य रूप में करके दी जाती थी; इसके साथ ही साथ एकसत्तात्मक 
विधियों का भी विरोध किया क्योंकि उनसे बालकों में आशापालन, अंधानुसरण तथा 


रुचि का सिद्धान्त 


जॉन डीवो |] [ भ्रध्याय ८ 


आधीनता के नकारात्मक गुर्णों का विकास होता है। डीवी ने इस बात का संकेत 
जिया है कि औद्योगिक युग एवम्‌ नागरिक जीवन की बढ़ती हुईं जटिलताश्रों के 
कारण एक नवीन पाब्यक्रम, शिक्षण की नवीन विधि तथा औद्योगिक जीवन के 
अनुशासन की आवश्यकता है । विद्यालय के लिये यह आवश्यक है कि वह आलकों 
के लिये नवीन अनुभवों को सुलम करे | डीवी ने परम्पराबादी विद्यालयों के लिये 
दो परिवर्तनों की सिफारिश की है । ये प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं :--- 


(१) निष्किय रट कर सीखने की विधि का स्थानान्तरण विद्यालय में एक सक्रिय 
सामूहिक जीवन के द्वारा होना चाहिये | 

(२) विद्यालय का निश्चित पारस्परिक सम्बन्ध प्राकृतिक एवम्‌ सामाजिक वाता*« 
वरण के साथ होना चाहिए । 


डीवी के विचार के अनुसार शिक्षा का सम्बन्ध न केवल सीखने से ही है वरन्‌ 
खेन्न, निर्माण, उपकरणों का उपयोग, प्रकृति से सम्पक, अभिव्यक्ति एवम्‌ क्रिया- 
त्मकता से भी है | डीवी के इस सिद्धान्त के अनुषार विद्यालय एक ऐसा स्थान हाना 
चाहिये जहाँ बालक सुनने की अपेज्ञा कार्य करते हों, जीवन के कार्यों को करके 
सीखते हों और सामाजिक संस्थाओं एवम ओद्योगिक प्रक्रि] का अध्ययन करके 
उनसे परिचित हों तथा उनमें भाग भी लेते हों । डीवी के अनुसार विद्यालब का 
प्राथमिक कार्य है, “बालक को सहयोगी एवम्‌ पारस्परिक डपयोगी जीवन व्यतीत 
करना सिखाना तथा उनमें सामाजिक निपुणता का विकास करना? | विद्यालय के 
विभिन्न कायों में भाग लेकर ही इस सामाजिक निपुणता को उत्पन्न किया जा सकता 
है। विद्यालय को विद्यार्थियों के लिये सहयोगी कार्यों को सुलभ करना चाहिये। इन 
कार्यों के द्वारा दूसरे विद्यार्थियों से सम्पर्क एबम्‌ सहयोग की भावना उत्पन्न होगी । 
इस प्रकार के कार्य हैं-- भोजन बनादा तथा भोजन परोसना, नाटक लिखना तथा 
उसको खेलना इत्यादि | सामान्य रूप से हमें डीबी के इस शिक्षा सिद्धान्त को स्वी- 
कार करना चाहिये कि अ्रच्छी शिक्षा वहां है जो प्रजातांत्रिक आदश की आर उन्मुख 
होती है। छिसी भी प्रजातांत्रिकि संगठन के अन्तर्गत अच्छी खरकार के निर्माण का 
उत्तरदायित्व सभी के ऊपर रहता है श्रतण्व विद्यालय को बालक को भावी राज- 
नीतिक जीवन की तैयारी के लिये, बालकों को उत्तरदायित्व का सामना करने के 
लिये, स्वयम्‌ कार्य करने की शक्ति का विकास करने के लिये, सामानिक न्त्ड प्टि 
को जायन करने के लिये तथा बालकों को प्रत्येक विद्यालय*के शासन में बराबर भाग 
लेने के लिये तैयार करना चाहिये | 
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डीवी ने विद्यालय को एक ऐसे समुदाय तथा एक ऐसे लघु समाज बनाने के 
लिए जोर दिया है जिसमें संक्तित रूप में सामाजिक अथवा वास्तविक जीवन-«की 
स्थितियों को पुनः प्रकट करने की शक्ति हो । फिर भी डीवी ने वास्तविक जीवन को 
विद्यालय में लाने के लिए. अपना कोई स्पष्ट मत नहीं दिया। उसने कहा है कि 
वास्तविक जीवन जटिल होता है अनैतिक होता है तथा प्रत्यक्ष अध्ययन के 'लिए . 
बहुत अधिक दुर्घाध हो जाता है। शिक्षा को जीवन पर आधारित होना चाहिए किंतु 
एक अत्यन्त सरलीक्ृृत, पवित्र तथा संगठित जीवन पर ही | डीवी ने कहा है कि 
विद्यालय जीवन को गह जीवन के आधार पर धीरे-धीरे विकसित करना चाहिए | 
विद्याज्य को बालकों के परिवार के उन्हीं क्रियाकल्ापों को ग्रहण करना चाहिए जिनसे 
बालक पहले ही भली-माँति परिचित हा चुका होता है। इस विधार के परिणामस्व॒- 
रूप श्राज समुदाय केन्द्रित विद्यालवः की स्थापना हो रही है । 

पाठय-क्रम 

सपेन्सर आदि आधुनिक पाब्यक्रम निर्माताओं के विचारों के विपरीत डीवी 
यह प्रकट करता है कि मानवीय क्रिवाकलापों का शिक्षा के लिए वर्गीकरण करना 
असम्भव है, तथा विषयों का क्रम से बर्ग स्थापित करना भी असम्भव है। मानवीय 
संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही प्रोढ़ों द्वारा विभिन्न विषयों का वर्गीकरण किया गया 
है। डीवी के अनुसार बालक का मस्तिष्क अपने अनुभवों के कोष का विभाजन 
विभिन्न विषयों के रूप में नहीं करता। पाख्यक्रम संगठन का सिद्धान्त बालक की 
निश्चित विकास अवस्था के आधार पर होना चाहिए जिसका केन्द्र उसकी 
अमिव्यक्तिपूणं अ्रथवा रचनात्मक क्रियाकल्लाप हो । डीवी कहता है कि विषयों के 
पारस्परिक सम्बन्ध का केन्द्र न तो विशान, साहित्य और इतिहास है और न भूगोल 
है वरन्‌ स्ववम्‌ बालक के अपने क्रियाकलाप ही है। सच पूछा जाय तो डीवी ने पूर्व- 
निश्चित पाज्यक्रम का पूर्ण विरोध किया है, उसे अयोग्य भी घोषित कर दिया है | 
उसने अध्यापकों को ऐसे नूतन पाज्यक्रम को बनाने का कार्य दिया है जो बालकों 
की आवश्यक्ताश्रों के अनुकूल हों। एक निश्चित एबम्‌ -अपरिवतनशील पाख्यक्रमृ 
की अपेक्षा उतने अविधिक एवम्‌ लचीले पाव्यक्रम की सिफारिश की है | 

डीबी ने परम्परावादी अथवा विषयों पर आधारित पाज्यक्रम से काई भी 
सहानुभूति नहीं प्रदशित की है। उसने च्रालक-प्रधान पाज्यक्रम को प्रश्नय दिया है 
क्योंकि उसका विचार है कि “सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों की प्रारम्मिक 
जड़ वाह्य वस्तुओं के प्रयोग एवम्‌ प्रस्तुतीकरण में न होकर बालक के प्रवृत्तिमूलक 
एवम्‌ जन्मजात कार्यो एवम्‌ क्रियाकलापों में है” | डीवी की मुख्य कल्पना यह थी कि 
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स्वयम्‌ जीवन, विशेष व्यवसाय एवम्‌ क्रियाकलाय जो कि मनुष्य की रुख्य आवश्य- 
ऊर्ताझं की पूर्ति करते हैं तथा जिससे बालक परिवार «में परिचित होता है, को 
बालक की शिक्षा के लिए मुख्य अनुभव के रूप में प्रदान करना चाइए ' ये क्रया- 
कलाप निम्नलिखित हैं-- भोजन, आश्रय, वद्ध, यह सम्बन्धी अलंकरणझ दथा उत्पादन 
विनिबय, एवम्‌ उपभोग से संबंधित सामग्री । इन क्रियाकलायरों ने मानवोव प्राण 
एवम्‌ समाज के लिए, विकास की स्थिति उत्पन्न की है। ये बाद्मऊ की रु,चे के लिए 
एक उपयुक्त नैसर्गिक वातावरण भी उपस्थित करते हैं तथा रचनात्मक परद्त्त 
भी जागत करते है) अतएव विद्याज्ञय का पाव्यक्रम इन्हीं के ऋाधार पर | 
चाहिए | डीबी ने इसके अतिरिक्त बालकों की चार प्रदृत्तदां ऋभत्रा अकारनत 
झूचियों को शिक्षा का आधार माना है। ये हैं, “वातचीत अथवा दिचारो का ऋादान 
प्रदान, पूछताछ अथवा वस्ठुओं की खोजबीन, वस्तुओ्यों के निर्माण अथवा 
तथा कलात्मक अभिव्यक्ति भें मंचि” । इन इहद रूपरेखाशों को दृ्ड्ट्ज् पर रखते 
हुए, डीवी ने प्रथम छुः श्रेणियों में अध्ययन के लिये निम्नलिजित ेष्दा पर अल 
दिया है :-- अंकगणित, संगीत, कला, काष्ठकला, पाकशाल, घिलाई, वेज्ञान, 
भूगोल, इतिहास, पढ़ना, लिखना तथा बागवानी | 

डीवी मे बालक की रचनात्मक क्रियाश्रों में सहकारी क्रियाकलापों के महत्व 
प्र बल दिया है क्योंकि इस प्रकार के क्रियाकलाप बालक में अपने सहयोगियों से 
क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा उनमें सामाजिक गुणों के उदच्चयन की भावना 
उत्पन्न करते हैं | इस प्रकार उसने शिक्षा में आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं दिया 
है | तो मी वास्तविक रूप में डीवी की शिक्षा पद्धति के अनुसार बालक सौन्दर्यात्मक 
एवम नैतिक शिक्षा से पीछे नहीं भागता ! 


शिक्षण-पद्धति 


डीवी ने परम्परावादी शिक्षा-विधि की कड़ी आलोचना की है । उसने पुस्त- 
गय्‌ शिक्षा जिसमें केवल भाद करना ही सीखने का लक्षंय बंन गया था, का सख् 
विरोध छिया है। अध्ययन की इस रूढ़िवादी पद्धति से बालक की मानसिक शक्तियां 
[विकात नहीं होता था वरन्‌ इससे पुस्तकीय ज्ञान एवम्‌ पुरानी विचारब' रा बालक 
के मस्किक् में थंपी जाती थी। डोवी ने कहा है कि आज तो व्यवहार, सेय 
शीलता, करके सीखना, अनुभव के माध्यम से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता आदि , 
ऋाः गावश्यकता है | वास्तविक शिक्षा पुस्तकों ले नहीं प्राप्त होती वरन्‌ उ| वा जिया 
तथा वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है। बालक किठो दूसरे ब्वाक्ते के 
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सतत निर्देशन की अपेक्षा स्ववम्‌ अपनी क्रियाओं से अधिक सीख सकता है। श्रतएव 
डीवी ने इस बात पर बल दिधा है कि बालक की संपूर्ण सीख बालक की सीधी क्रिया 
के लिए न होकर उसके कार्यों की उपज होनी चाहिए। डीवी के पूब कुछ महान 
शिक्षाशाह्विर्रों मुब्य रूप से फ्रोबेल ने भी वास्तविक शिक्षा में क्रियाकलापों की 
अत्यावश्यक प्रकृति के महत्व पर अल दिया था। डीवी ने कहा है कि सभी क्रिया- 
कलाप उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उनमें कोई हल करने की समस्या भी होनी चाहिए । 
बालक का शक्तिशाली उद्देश्य एक दृढ़ विचार-धारा, बलवान प्रयत्न, सफलता की 


महान्‌ सम्भावना, अनुभव का श्रति प्रभावशाली संगठन तथा सुन्दर सीख हमारे 
समक्ष उपस्थित करता है । 

डब्ह्यू० एच० किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित योजना पद्धति ( प्रॉजेक्ट मैथड ) 
डीवी की समस्या विधि की मैसगिक उपज है। प्रॉजेक्ट पद्धति अ्रध्ययन वी प्रक्रिया 
की अग्रभूमि में एक निश्चित हल करने की समस्या प्रस्तुत करता है। पहले बालक 


समस्या का सामना करता है। इस समस्या के सफल हल करते ही प्राकृतिक रूप से 
बालक सं ख जाता है। क्रियाकलापों के सम्पूर्ण प्राससद्धिक श्ञान पर बालकों को 


स्वतंत्रवापूबषक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि बालकों 
को स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा सुप्रब्त्तियों एवम्‌ आदतों यथा कार्यरिम्भ की 
प्रचत्ति, अपने पर विश्वास, सहयोग आ्रादि का निर्माण करतो है जो कि विद्यालय के 
अध्ययन के द्वारा प्राम करना नितांत कठिन है। यद्यपि डीवी ने इस विधि की कुछ 


माश्नों की ओर भी हमें सचेत किया है, तथापि उसने इस बात का संकेत किया है 
कि यह पद्धति प्रभावोत्यादक अध्ययन के लिए एक अ्रति सामान्य ढंग है । 


डीवी के पाव्यक्रम सम्बन्धी विचारों के अन्तर्गत दूसरा संकेत जो मिलता है 
वह यह है कि उसने अध्ययन प्रक्रिया की एकता के महत्व पर बल दिया है) इस 
अध्ययन प्रक्रिया का मूलाधार बालक का क्रियाकलाप तथा अनुभव होगा। इसका 
कारण यह है कि सभी ज्ञान परस्पर मिले-जुले और एक में पाए जाते हैं ओर इन्हें 
विभेन्न विभागों में बांठा नहीं जा सकता है । 
अनुशासन सम्बन्धी चिचार ः 


डीदी के शिक्दा सम्बन्धी विचारों को समभने के लिए हमें उसके व्यावहारिक 
अनुशासन पर किए गये घोर विरोध की प्रशंसा करनी चाहिए | उसने यह अनुभव 
किया कि अ्रध्यापक द्वारा दिया गया शारीरिक दंड तथा तानाशाही नियंत्रण वास्त- 
विक शिक्षा के विकास को रोकर्तोी है और बालकों को विद्रोही प्रवृत्ति का बनाता 
है । इससे अधिक संख्या में विद्यार्थी अध्यापक की इच्छा के कठपुतले बन जाते हैं | 
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अइसने इस बात पर बल दिया है कि अध्यापक को कल्ना में आज्ञा देने के लिए कोई 
श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में नहीं वरन्‌ विद्यालय-समाज के एक सामान्य सदस्य के रूप 
में होना चाहिए | डीवी ने कहा है कि विद्यालय का अनुशासन सीधे अध्यापक की 
ओर से न होना चाहिए वरन्‌ इसे विद्यालय के सामाजिक वातावरण से उत्पन्न एक 
सामूहिक प्रयत्न के रूप में होना चाहिए । डीवी का विचार है कि श्रेष्ठ प्रशिक्षण 
वही है जितमें बालक सामूहिक विचारों एवम्‌ कार्यों को एक दूसरे से मिलकर करने 
के लिए प्रेरित होता है। डीवी, ने विद्यालय के अनुशासन संबंधी कठिन समस्या 
को हल करने के लिए “सामूहिक एवम्‌ सहकारो जीवन” का सिद्धान्त प्रस्तुत क्रिया 
है| इस प्रचार डीवी ने वेयक्तिक को श्रपेज्ञा सामाजिक अनुशा सन पर बल दिया है 
डीवी इस बात से सहमत हो गया था कि बालकों के उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप 
बालकों में योग्यता के माध्यम से नैतिक रुचि तथा श्रन्तद् षिटि उत्पन्न करेंगे तथा 
उनको आत्म-नियन्त्रण ओर साम।|जिक मूल्यों को महत्व प्रदान करने में सहायता 
प्रदान करंगे। उसका यह सहज विश्वास था कि यदि बालकों का क्रियाकलाप 
अर्थपूर्ण है, जीवन से सम्बन्धित है, किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राति की ओर 
अमिसुख है तथा अन्य बालकों से सहयोग लेकर किया गया है तो किसी भी रूप में 
अनुशासन की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। चुनी हुईं क्रियाओं का अनुसरण ही स्ववस््‌ 
स्व-अनुशासन की दृद्धि करेगा तथा सहकारी प्रयत्न अ्रच्छे सामाजिक गुणों का विकास 
करेगा | अतएव अध्यापक का यह कतंव्य है कि वह उपयुक्त वातावरण को निर्मित 
करे, बालकों को सरकारी प्रयत्न पर आधारित अपनी झुचि के विभिन्न कार्यों के 
चुनाव में सहायता प्रदान करे तथा उनमें अच्जे सामाजिक गुणों एवम्‌ आदतों को 
उपज्ञाए | 
सिद्धान्तों का सार 
(१ ) दरशनशास्त्र का व्यावहारिक लक्ष्य होता है । यह समाज से उत्तन्न हुआ है 
तथा इसके सामाजिक कार्य भी हैं । 
(२ ) मस्तिष्क अथवा ज्ञाभ ज्वाध्य नहीं है | यह जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
एक ग्रभावपूर्ण साधन या सामग्री है । 
( ३ ) क्रियाश्रों से श्ञान का विकास होता है ! ज्ञान क्रिया की एक गौणए-उ7ः5 है ! 
( ४ ) ज्ञान प्राप्त करने की विधि प्रयोगात्मक् है 
( ४ ) मूल्य निश्चित नहीं हैं; उनका निर्माण क्रिया जाता है | 
( ६ ) विचारों का मूल उद्गम कठिनाइयों तथा विश्नों अथवा समस्या में है। बाल३ 
को वैज्ञानिक दृष्टिकोश से सोचने या विचार करने के ज्लिए तैयार करना चाहिए 
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( ७ ) शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु स्वयम्‌ जीवन है। 

(८) शिक्षा एक विकास है। जब तक विकास की संभावना है तब तक शिक्षा भौ 
चलती है । 

( ६ ) शिक्षा एक श्रनुभव का सतत पुनर्निर्माण है | 

(१०) शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है । 

(११) सामाजिक संगठन का श्रेष्ठतम रूप प्रजात॑त्र है। 

(१२) विद्यालय को प्रजातांत्रिक समुदाय एवम्‌ समाज का एक लघ रूप होना चाहिए। 

(१३) सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी कार्यों की जड़ बालक की प्रवृत्तिमूलक नैसगिक स्थिति 
एवम्‌ क्रियाकलापों में दृंढ़ी जा सकती है। 

(१४) पाव्यक्रम का संगठनात्मक सिद्धान्त बालक का अपने निश्चित विकास अवस्था 
का क्रियाकलाप तथा सामाजिक जीवन होना चाहिए | 

(१४) बालक की सभी सीख उसके कार्यों की गोण उपज के रूप में होनी चाहिए । 

(१६३) विद्यालय का श्रनुशासन बालकों के सहकारी कार्यों तथा सम्मिलित प्रयत्न के 
फलस्वरूप होना चाहिए | 


डीवी, हरबाट्ट तथा फ्रोबेल 


डीवी हरबाट एवम्‌ फ्रोबेल के विचारों से बहुत अधिक ग्रभावित हुआ है 
यद्यपि कई स्थलों पर उसकी मतविभिन्नता भी है। इन शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों 
का तुलनात्मक अध्ययन उनकी विपरीतता एवम्‌ मतैक्य को स्पष्ट रूप से प्रकट कर 
देगा । 

डोवी तथा हरबाटं-- हरबार्ट की शिक्षण विधि एवम्‌ व्यवहार अत्यधिक 
नियमनिष्ठ होने के कारण ही डीवी ने इन पर अपनी आलोचना प्रस्तुत की है। 
डीवी की दृष्टि में हरब्राट का मनोविशान विकासशील, शानेच्छुक तथा प्रयोगशील 
बालक का मनोविज्ञान न होकर, निश्चित रूप से एक अध्यापक का मनोविशान है। 
डीवी के विचार में हरबार्ट का विद्यालय बाल-केन्द्रित तथा प्रजातांत्रिक नहीं है 
उसका विद्यालय एक ऐसा स्थल है जहाँ केवल अध्यापक का साम्राज्य छाया रहता 
है, जो पूण रुपेश अव्यावह्रिक बीद्धिकता से ओत-प्रोत है, अति कठोर है तथा 
शासन से पूरण है। 

जहाँ तक डोवी तथा हरबाट के सिद्धान्तों की समानता का संबंध है हम 
देखते हैं कि दोनों शिक्षाविदों ने शिक्षा में रुचि के महत्व को प्रदर्शित किया है | 
दाना ने बालक को व्यक्तिगत विभिन्नता की आवश्यकता की सराहना की है तथा 


दोनों ने बालकों को पढ़ाने के पूर्व उनका पूर्णरूपेण अध्ययन कर लेने की मान्यता 
अद्भान की है। अर्थात्‌ दोनों ही शिक्षा देने से पहले बालक की रुचियों तथा शक्तियों 
के अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हैं। पुनः हमें हरबाठ के अध्यापन की 
पंच पद प्रणाली तथा डीवी के विचार की प्रक्रिया के पाँच चरण में समानता के 
लक्ैण दृष्टिगत होते हैं। हरचाट ने अध्यापक के क्रियाकलापों पर अधिक बल दिया 
है तो डीवी ने बालक को एक क्रियाशील विद्यार्थी के रूप में महत्व दिया है। हर- 
बाट का सिद्धान्त इस बात को बताता है कि बालक को किन चीजों का शान नहीं 
हैँ जो कि अध्यापक जानता है, तथा डीवी का सिद्धान्त इस को बताता है कि अक्वात्त 
चीज कौन है जिसे बालक स्वयं खोजे। हॉने श्रपनी “दि डेमोक्रेटिक फिन्नासफी 
आफ एजुकेशन? नामक पुस्तक में कहता है कि “ये दोनों सिडान्त प्रसरिक एक 
दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का य्रयोगत्षेत्र मिन्न है। हरबाट भाषा, साहित्यिक्ष, 
ऐतिहासिक तथा विचारात्मक क्षेत्र में प्रभावशाली है तो डीबी हस्तकलाओं तथा 
विज्ञान के जेत्र में । जहाँ पर पुस्तक की विषय सामग्री का अध्यापन कराया जाता 
है वहाँ हरबार्ट उपयोगी है तथा जहाँ हाथ का कार्य प्रारम्भिक है वहाँ डीवी उप- 
योगी है?” | 


डीबी तथा फ्रोबेल--डीवी ओर फ़ोबेल के विचारों में भी बड़ी समानता 
है। दोनों ने बालक की निर्माण शक्ति तथा क्रियाकलाप पर बल दिया है; दोनों ने 
करके सीखने तथा जीवन से सम्बन्धित कार्यों के आगे पुस्तकों को गौण मानने पर 
जोर दिया है; तथा दोनों ने विद्यालय को एक ऐसा जीवित समाज माना है जहाँ 
बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेता है | डीवी ने फ़रोबेल के विकास के सिद्धान्त नो 
कि सुप्त शक्तियों को प्रकाशित करने वाला होता है, को अस्वीकार कर दिया है | 
प्रयोजनवादी ( प्रेगमेटिस्ट ) होने के कारण डीवी ने फ्रोबेल के रहस्यवाद एवन्‌ 
प्रतीकवाद को स्वीकार नही किया है क्योंकि इसका बहुत अधिक अंश दाशंनिक और 
श्रध्यात्मिक विचारों से युक्त है था यह किंड रगार्टेन के व्यावह्व रिक उपयोग के लिये 
बिलकुल आवश्यक नहीं है | डीवी फ्रोबेल के अआरध्यात्मचाद में विश्वास नहा करता । 
एक आदशवादी होने के कारण फ्रोवेल ने असीम तथा अनन्त की अर प्रेरित हं!न 
वाले विकास के विचार को स्वीकार किया है शिन्‍्तु डीबी के इम्टिकोश से 
दूरस्थ जद्ब की ओर विहुसित होना असम्मव है कल्लोंकि यह तैद्प स्थिर वा निश्चित 
रूर में हगा। डाक्टर जॉन डीवी के अदुसार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसका 
काई निश्चित लद्दव नहीं है । इ 

श्श्र 


जॉन डीवी के कुछ मौलिक सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की गई है | मुख्य 
आलोचनाएँ निम्नलिखित है :-- 

(१ ) आदश्शवादियों) ने डीवी की दाशनिक विचाराधारा को बिलकुल अस्वीकार 
कर दिया है। इस विचार को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि शिक्षा 
केवल रचनात्मकता है। इसके विपरीत उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि 
यह आंशिक रूप में रचनात्मकता एबमः अनुरूपता ( वर्तमान सामाजिक 
उत्तराधिकार तथा एंस्कृति की अनुरूपता ) दोनों है । 

(२) डीवी स्थिर एवम्‌ अन्तिम मूल्यों तथा लक्ष्यों का विरोध करके इधर-उधर ही 
भटकता है। डीबी परिस्थिति के आधार पर मूल्य और आदर्श निश्चय 
करता है । 

(३ ) डीवी का सतत्‌ विकास को लर्षप, मानने वाला “विकास का सिद्धान्त! तथा 
और अधिक पुननिर्माण को लक्ष्य मानने वाला तथा किसी स्थिर या निश्चित 
रूप को न मानने वाला “अनुभव के पुनर्निर्माण का सिद्धान्त” आलोचकों के 
लिये आलोचना का मुख्य बिन्दु है | 

(४ ) डीवी की यह कल्पना कि विचार समस्या-जनित है तथा सम्पूर्ण ज्ञान का प्रादु- 
भाव क्रिया से होता है, न्यायसंगत नहीं है। शान एक मात्र क्रिया पर ही 
निर्भर नहीं रहता | मनन अथवा बौद्धिक क्रिया भी ज्ञान की अभिवृद्धि करता 
है जैसा कि हम गणित तथा दर्शन-शात््र में देखते हैं । 

( ४ ) डीवी ने 'करके सीखने? पर बहुत बल्ल दिया है। करके सीखने की विशेषता 
तो पशुओं की होती है किन्तु इसके विपरीत मनुष्य विचार अथवा मनन श्रोर 
इससे अधिक दूसरे के अनुभवों से सीखता है। महान सामाजिक उत्तरा- 
घिकार, सांस्कृतिक सम्पत्ति लिसका मनुष्य ने संचय किया है तथा कला, 
नैतिकता एवम्‌ धर्म का प्राथमिक सिद्धान्त आदि का निर्धारण “करके? या 
वेतक्तिक खोज अथवा प्रयोगों के आधार पर भहीं हो सकता वरन्‌ इसुका 
निश्चय तो दर्शनशासत्र की विधि से होता है। 

(६) डीवी में व्यक्ति को सामाजिक कार्य में रत करने की परोक्ष प्रवृत्ति पाई जाती 
है। उसने समूह के महत्व पर ही बहुत अधिक बल दिया है तथा व्यक्ति की 
महत्ता को बहुत ही कम कर दिया है । 





(--आदर्शवारियों में डीवी का सबसे कड़ा आलोचक होंनें है 


*( ७ ) डीवी ने विद्यालय को बाल-केन्द्रित तथा समूदु-केन्द्रित दोनों रूपों में निर्मित 
करने पर प्रकाश डाला है। क्‍या एक बाल केन्द्रित विद्यालय समूह केन्द्रित 
भी हो सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है | 


डीवी का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव 


यह तो निश्चित है कि भावी कुछ वर्षों में ही डीवी के सिद्धान्तों की अलोचना 
एवम्‌ प्रशंसा शिक्षा के साहित्य' को अत्यधिक समृद्ध कर देगा। अन्तिम निर्णय 
विद्वानों का चाहे जो कुछ भी हो किन्त फिर भी विद्वान नैथेन्सन के शब्दों में वरित 
सत्य की श्रव्हेलना नहीं की जा सकती | डघने कहा है “हम देखते हैं कि डीवी के 
शिक्षा सम्बन्धी आन्दोलन ने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है? | डीवी ने अमेरि- 
कीय शिक्षा के सिद्धान्त एवम्‌ व्यवहार दोनों पर अपना अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव डाला 
है। किन्तु उसका प्रभाव केवल अमेरिकीय शिक्षा पर ही नहीं पड़ा है। डीबी के 
शिक्षा पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर विचार करने पर हमें यह ज्ञात हंता 
है कि सम्पूर्ण संसार में शायद ही कोई देश ऐसा! हो जिस पर डीवी का प्रभाव नहीं 
पड़ा है) 
डीवी ने ज्ञान के परम्परासम्मत स्थिर पुराने आदर्शों को चुनोती देकर शिक्वा 
को वर्तमान जीवन की वास्तविकताओं के समक्ष ला उपस्थित किया। उसने विद्या- 
लय के जीवन एवम्‌ क्रिया में मानव की विकासात्मक रुचि को प्रश्शित किया है। 
थह रांच है बालकों के एक जीवित प्राणी के रूप में रचि तथा वर्तमान सामाजिक 
कार्यों में रचि । उसने ऐसी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसमें रुचि का केन्द्र- 
विन्दु अध्यापक नहीं वरन्‌ बालक है। पाव्यक्रम का निर्देश बालक के क्रियाकलार 
तथा रुचि द्वारा होता है। इस प्रकार की विधि में शिक्षा कठिन प्रयास एवम्‌ कठो- 
रता की अपेक्षा खेल के समान सुहावनी तथा खेलकूद प्रतियोगिता की माँति अत्यन्त 
रमणीय रूप में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि यह सच है कि बालक को शार्स्त्रीब 
ज्ञान की उपलब्धि कम होती है किन्दु वह अपने समाज से तथा समकालीन सम्यत 
की समस्याओं से पूर्ण परिचित हो जाता है | 
रचनात्मक क्रियाकलापों का आन्दोलन, सामाजीकरण पर सहत्व तथा रुडि 
का सिद्धान्त आदि डीवी के महत्वपूर्ण योगदान हैं, युद्यपि ये पूर्ण रूपेण मौशिः 
नहीं है| स्कूल जीवन एवम्‌ प्रशासन में प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों, एवन व्यवहारों हे 
अयोग की सतत्‌ रुचि भी डीवी की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है। सस्मवतः डीवी के 
श्ध््ड 


शिक्षा सम्बन्धी विशेष रूपेण अगम्नेरिकीय शिक्षा सम्बन्धी सभी सेवाओं में से उसकी 
विचार करने की विधि को संगठित करने की सेवा सबसे महान है। विचार करने 
की प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से समस्या जनित शिक्षा तथा इससे निःश्धत 
प्रयोजन ( प्रोजेक्ट ) पद्धति को डीबी ने अध्यापन विधि के रूप में डद्घाटित किद्या 
हैँ | इस विधि का प्रभाव बहुत अधिक रहा है । 

अमरीका तथा श्रन्य स्थानों के प्राथमिक विद्यालयों को डीवी के सिद्धान्तों के 
आधार पर पूर्ण रूपेण पुननिमित किया गया है। डीबी के, शिक्षा जीवन की प्रक्रिया 
के रूप में, क्रियाकलापों की योजना, रुचि का महत्व, सामूहिक जीवन की क्रियाकलापों 
पर निर्भर रहने वाले विषयों का अ्नन्तसंम्बन्धी आदि तन्निहित सिद्धान्तों को भी सह 
स्वीकार कर लिया गया है तथा इसका प्रयोग भी श्रनेक प्राथमिक विद्यालयों में हुआ 
हैं। इसी प्रकार डीवी ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा का भी पुनर्निर्माण किया है ! 
माध्यमिक स्तर पर कई स्थानों पर समस्या के आधार पर शिक्षा देने के लिए बल 
दिया गया है | 

डीबी के शैक्षिक प्रय॒त्नों का प्रभाव विश्व पर काफी पड़ा है। उसने शिक्षा 
आर जीवन को एक बताकर उपयोगी शिक्षा विशेष कर हस्तकार्य एवं वैज्ञानिक तथा: 
तकनीकी शिक्षा के प्रसार में सबसे बड़ा योगदान दिया है। यही कारण है कि 
आज विश्व में अमरीकी पद्धति पर चलने वाली शिक्षा का श्रनुसरण हुआ है। 
हमारे देश में भी बहुउद्योगीय एवं विज्ञान की शिक्षा की आयोजना डीबी का प्रभाव 
माना जाता है | 
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